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ट Spe 

इस पुस्तक मे बंगाल के अंतिम नव्वाब सिराजुद्दीला. के 
राज्य का सच्चा और ऐतिहासिक वृत्तान्त लिखा गया है । फिस 
प्रकार उसके कोमल हृदय में विलासिता का बीज योया गया, 
किस प्रकार सिराजुद्दोला के घर के ही लोग उसके भयानक 
qa हो गये, उसके प्रधान सेनापति मीर जाफर ने ही किंस 
प्रकार अंग्रेजों से मिल कर उसे घोखा दिया ओर भागे ga 
. सिराजुद्दोा को उसके प्रिय सेचक से मरवा डाछा--इस 
उपन्यास à देखिये | स्थानर पर चित्र भी दिये दै-मूल्य दूसरा 
संस्करण रंगीन चित्र सहित केवल १) 


क्या 


& 


ई we Coin 
mote 


यह बंगला “लालचिट्टो” का सरल हिन्दी agate है | 
यह मोगल .नाद्रिशाही और नोकर शाहियो के मनमानी 
अत्याचार रूपी ठोकरें से पद-दलित, आत्मगोरच के रक्षार्थ 
डाकू के आवरण मे: छिपा हुआ एक परोपकारी चीर पुरुष को _ 
विचित्र घटनावली से परिपूर्ण रहस्यमयी जोवनी का अद्भूत 
उद्घाटन है। इसमे सम्राट अकबर के राज्य फा एक ऐसा भयं 
कर -षड्यंत्र खोला गया है, कि जिसे पढ़कर हृदय विचलित 


तथा स्तंभित दो जाता है। सुन्द्र २ चित्रों सहित दूसरी बार 
बड़ी सजघज से छपा है | दाम केवल १॥) . नमत 
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पाठक ! ये वह आंख के आँसू हैं जो कि आपके हृदय के 
आँखुओं को उभग्ड कर बाहर बहा देंगे। कठोर से कठोर 
हृदय को भी पिघला कर मोम बनादेगे-फिर इसको पढ़कर 
Rica वालों के मनमें दया का संचार होगा, डव डबांती हुई 
aia से निकली gx आँखुओं की बूद टूटे और जले हुदय मे 
मरहम का काम करंगी । कपूत पुत्र का अपने पिता के प्रति 
महा अ्रत्याचार और निष्ठुर व्यवहार देखकर आएं रो पड़ेंगे । 
सच्चे मित्र का यथार्थ प्रेम व्यवहार और “मित्र वही जो विपत्ति 
पर काम आवे” इसका ज्वलंत उदाहरण देख आप चाह २ करने 
लग जाँयगे | सुन्दर छपाई के साथ मुल्य १॥) 


E, 


“यह उपन्यास बंगभाषा के सुप्रसिद्ध लेखक बंकिमवाबू के 
लिखे हुए प्रसिद उपन्यास “दुगशनन्दिनी” का परिशिष्ठ है। 
जहाँ पर दुगशनन्दिनी की कहानी समाप्त हुई है, उसी जगह 
५ ले इसका आरम्भ CAT है। पुस्तक को कंथा बड़ी हो शिक्षापूर्ण 
शर मनोरंजक हे । सुन्दर छपाई के साथ मूल्य दोनों भाग 
पहा केवल Ui) \ 


पता--उपन्यास-बहार-आफिल, काशी, TATA. | 
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इस पुस्तक के नाम ही से इसकी भयडूरता जाहिर होती 
है। मरे हृदय में जान फू कनेवाला यही एक जासूसी उपन्यास 
है । सौन्दर्य के घड़े मे किस प्रकार जहर भरा रहता है, इसे 
आप इसी में देख सकते हैं। सोन्दयंमयी पिशाचिनी स्रियो के 
मायाजाल किस तरह मजुष्यो को दोञजख के दरवाजे की सेर 
कराते हैं । किस तरह एक सीधा साधा मजुष्य परिस्थिति मे 
पड कर शुएडो-घदमाशौ और खूनियो की नारकी लीलाएँ 
चरितार्थ करने का साधन वन जाता है; किस तरह बदमाश 
लोग काम वन जाने पर उसे ARA के द्रवाजे की सैर कराते 
हैं; किस तरह कभी कभी घुरन्घर जासूसो के भी होश बदमाशों 
के काले कारनामा को देख कर फाख्ता हो जाते हैं; किल 
तरह कभी-कभी जरा सी भूल के कारण उनके भी पैर दोजख 
के दरवाजे में पड़ जाते हैं; इसका रहस्य आप तभी जान 
सकते हैं; जब आप इसे एक बार आदि से अन्त तक पढ़ । 


सूल्य ॥) आना । 
| (SS? 


| प॒ता--उपन्यास-षद्दार-अआफिस, काशी, बनारस | 
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यह भी मि० ब्लेक की जासूसी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास 2) 
देखिये किस प्रकार विलायत का मशहूर डाकू डाकूर सरोरा 
बनमाचुषा फे देवता खुदेहान का जड़ाऊ चन्द्र; जिसका कि 
मल्य कई लाख पाउरड आँका गया था; कोशल के साथ चुरा 
लेता है । पुनः उसी को मि“ब्लेक कैसी अपनी जासूसी प्रतिभा 
से उससे वापस छीन लेते हे । उस जड़ाऊ बन्दर को पुनः 
लेने के लिए डा०-सटीरा किन २ षड्यंत्रो का जाल फेलाता 
है । विषाक्त तीर से खड़े २ ager की हत्या आदि पढ़कर 
गाप विस्मित हो जोयंगे | विस्फोटक कारक दीयासलाई द्वारा | 
agga रूप से डाकू का जासूस फो छुक्ाना; जांसूस का | 
अपनी AYA चातुरी से डाकू के उपाय से ही लाभ उठाकर 
विचित्र ढंग से उसको गिरफ्तार कर लेना; आदि पढ़कर 

आप दाँतो तले अंगुली दथायेगे। सचित्र मूल्य ॥) aa 


(SSS Ss? 


SESS SSS 


पता--उपन्यास-बहांर-आफिस, काशी, बनारस.। 
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यह उपन्यास अफिका महादेश फे . आज्ञार और दुरेग 
कालीन सच्ची घटना के आधार पर जासुसी ढंग से लिखा 
गया हे । इसका कथानक पेतिहासिक होते हुए भी इतना पेचीला 
हे कि पुस्तक हाथ में लेते ही उसे अन्त तक पढ़े विना तवि- 
ga नहीँ मान सकती । ग्राज्ञारो के समय के रेगिस्तानां मे बने 
हुए तिलस्मी हवाई frat के रहस्य पढ्ने से तबियत मे भारी 
हलचल मच जाती है । एक दुश्मन अपने दुश्मन से वदला लेने 
के लिये कैसे कैसे लोमहर्षण पूर्ण काएड कर सकता है; पक 
तरुण चालिका केघल पिता की आज्ञा के लिये किस तरह 
अपने सर्व्वर्व पर छुठारांघात कर सकती हे; देश स्वातन्ञ्य 
और प्रेस मे किस तरह देश asi का मूल्य अधिक होता 
हे; सौंद्यं qa के प्रलोभन में पड़कर देश द्रोह करने का कया 
परिणाम होता है; अफ्रिका में किस भयानक ढंग से मचुष्यको 
फाँसी दी जाती दै; मनुष्य अपने सुख के लिये केसे २ दवाई 
किले. mua है और उसकी परिस्थिति उसे कैसा नीचां 
दिखाती है; इत्यादि घटनाओं की गुत्थी यदि खुलभाना हो तो 
इसे अवश्य पढ़िये । इससे अतिरिक्त इसमें स्त्रियों की बीरता; 
WLS, बदमाशों और खूनियों की पाशविकता तथा जासूसो 


की दूरदर्शिता का चिंत्र-चित्रण इस खूबी के साथ किया गया 
है; जो अन्य पुस्तक मे महीं मिल सकता । मल्य Ne) 
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_ निस्खंदेह पाठक ! मिथ के जादूगर का भयंकर arg आप 
के हृदय को हिला देगा। पढ़ते २ आप के रोंगटे खड़े हो 
` ज्ञायंगे। मित्र देश के राजपरोहित रामिश एक दो हजार ad 
का पुराना खुर्राट जादूगर Bt अदसुत मायावो लीला, प्राचीन 
जादू की भयंकर शक्ति; उसकी पांशविक क्षमता; नर रूपधारी 
पिशाच का अमानुषिक छृत्य आंदि पढ़कर आप स्तस्भित 


रह जाय॑गे। एक भारतीय युवक को अपने मायाजाल में फँखा . 


कर उस जादूगर का उसके दवारा अनेकों दुष्कृत्य का सम्पन्न 
कराना | यहृदिन बाला का उस भारतीय युवक से अलौकिक 
प्रेम: पढ़कर आप मुग्ध हो जायंगे । किस प्रकार वह जादूगर 
अपनी अमाउषिक शक्ति से अपने प्रतिद्ठ'दिया की हत्या करता 
है। किस प्रकार अपनी द।नवीलीला का अभिनय दिखा लोगो 
को अपने वश में कर लेता है। आप पढ्ते२ कभी दाँतों अंगुली 
काटगे lant विस्मय के सांगर में इबने उतराने लय ma 
सारांश यह कि पुस्तक हाथ में लेकर बिना समाप्त किये आपका 
जी न मानेगा | योरप की रहन सहन चाल व्यवहार राजनीति 
आदि का भी “आपको अच्छा ज्ञान हो जायगा । अनुरोध है 

एक बार इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़िये। मूल्य १॥) 


पता--उपन्यास-बहार-आफिस, काशी, बनारस | - 
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! चालाक चोर ie 


= 


WAG | 
£ प्रातःकाल होने में थोड़ी ही देर है। टेम्स नदी के किनारे 
go दलका दलका कुहिरा पड़ रहा है। सूर्य भगवान अभी 
A उदय नहीं हुए हैं। मालूम पड़ता है कि रोज़ उगते 
उगते वह आज थक गये हैं। परन्तु रात्रि का कार्य 
समाप्त हो चुका था। वह धीरे घोरे इट रही थी। अतण्च 
लाचार होकर सूयंदेब को भी उदय होना पड़ा। देखते देखते 
आकाश पर प्रातःकाल की लाली छाने लगी। 
` सवेरे के हलके प्रकाश से. नदी के पूर्वी तर के बड़े बड़े 
मकान व कारखाने चु घले से दिखाई पड़ रहे है । नदी किनारे 
पेड़ी पर सोई हुई चिड़िया उठकर चहचहा रही हैं ओर 
एक डाल से उड़ कर दूसरी डाल पर जा रही हैं । 
इस्वेंकमेरट के किनारे की बेञ्जौ पर सोए इये आदमी प्रातः 
काल को ठरढी ठरढो हवा लगने से अपना अपना कपड़ा 
ओर भी जोर से लपेट कर सो गये। 
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ला २ 


Rada qarr टावर में टन टन कर पाँच का घण्टा बजा | 
जिसकी झनकार हवा में बहुत दूर तक TAA लगी। 

राघर के ऊपर चाली बत्ती इस समय भी . जल रही थी | 
जिससे मालूम पड़ता था कि इख समय भी पालियामेरट को 
बेठक हो रही है। ६०० चुने हुये सदस्य इस समय भी इस 
चात पर तर्क वितर्क कर रहे थे, कि विलायत में आठ बजे रात 
के बाद भी सिगरेट बेची जाय या नहीं, इससे देश का भला 
amaga? . 

,नदी के पुल पर गाडियो का आना जाना धीरे शीरे वढ 
रह्वाथा। Gast अखबारवालों की, मांस वालों की तथा 


अन्य सामानों से लदी मोटर लारियाँ, at बड़ी मोटर, बस | 
` और द्वाम गाड़ी के लिये रास्ता छोड़ने लगीं। जिसमें इजारा | 


कास पर जाने याले लोग इतने सवेरे ही अपने अपने काम पर 
- जा रहे थे। 

नदीतर की Gent पर रोज ही यह तमाशा दिखाई पड़ता 
था। परन्तु आज का तमाशा उदलेखनीय था, क्योंकि आज 
का दिन लोगों को aga दिन तक याद रहेगा। आज के दिन 
ऐसी विचिन्न Afar घटना कुछ दी घरटो मे हुई थीं कि et 
कभी भी सुनने मे नहीं आई ail जिनको याद्‌ करते ही वडे 
बड़े बद्दाढुरों के भी दिल दहल उठते थे। देश की सारी ताकत 
आर कानून थोड़ी देर के लिये तहस aga हो गये थे | 

इन संव गड़बड़ी ओर सनसनी का दायी एक मात्र आदमी 
था, जो इस समय भी आराम से पेनटेनवाइल जेल में सोया था। 

aga सबेरा होने पर भी यदि कोई मनुष्य आज लडगेट 


हिल वाली सड़क से ओल्ड बेली वाली सड़क में घूमे तो उसे | 


एक वड़ी ही विचित्न बात दिखाई देगी। 
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पटरी के एक ओर कोई Yoo ऋाद्मियों की एक कतार या 
लाइन खड़ी थी। जिनके चारों ओर दज॑नों पुलिसमैंन खड़े 
थे। यह safest की लाइन wane हिल की सड़क से ओदड 
बेली बाली सड़क पर होती हुई क्रिमिनल ate तक चली 
गई थी । 

इन आदमिया को देखते दी पता चलजाताथा किये 
वेखारे यहाँ रात ही से डरे हें । कितना के पास nag 
slaai थीं, जिन पर वे as बेठे अखबार पढ़ रहे थे या इधर 
उधर भीड़ का तमाशा देख रहे थे। पटरी के पास के नाले 
फेके हुए बिस्कुट ओर पाचरोरी के डुकड़ौ से भर गये थे। 
इजारो सिगरेट की जूठन चारों ओर पड़ी थी । 

| इख भीड़ में हर तरह के आदमी थे, अच्छी पोशाक पहिने 

कितने ही अमीर आदमी भी थे जो अपनी कीमती मोटर गाड़ी 
से उतर कर इस भीड़ मे खड़े हो गये थे। कितने ही भीख 
माँगने घाले भी फटा पुराना कपड़ा पहिने खड़े थे। कितने चोर 
चाइयाँ भी थे, कितनी ही जवान aad asta खिलखिला 
कर लोगो से बात चीत कर रही थीं। कई एक चाइनामेन 
जापानी और हबशी भी इस भीड़ में मौजूद थे। Gast तो 
समाचारपत्र बेचने वाले लड़के.थे। जिनको लोगों ने अपनी 
अपनी जगह छेकने को पहले ही भेज्ञां था। 

सब कोई यहाँ इसी पक इच्छा से आकर खुशी खुशी 
घण्रों से खड़े थे, कि क्रिमिनल कोट मे फाटक खुलते ही घुस 
A | और डाकुर सरीरा का मुकदमा देखं। क्योकि आज ही 
संसार प्रसिद्ध sig, डाक्टर सरीरा का खून के मामले में 
सुकदमा था। आजही डाकुर सरीरा कचहरी के करघरे में 
खेडा हो कर अपने कमो का फल भोगेगा 1 
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ee 
इतनी भीड़ हो ज्ञाने पर भी लोग बरावर चले.ही आते थे, 


कोई मोटर से, कोई घोड़ा'गाड़ी से और कोई पेदल ही इसी | 


एक ही आशा से चला आ रहा AT | र 
जितने आदमी पटरी पर थेःसवके aa कचहरी में घुल 


नहों सकते थे। तौ भी लोग चले ही आते थे। जितने आदमी | 
खड़े थे उनमें से एक चौथाई भी कचहरी में नहीं जा सकते थे। | 


कितने हो आदमियों ने अपनी जगह दूसरों के हात बेच .. 


दी थी। फटा पुराना कपड़ा पहिने णक आदमी ने जो कच- | 
हरी के फाटक पर ही खड़ा था, अपनी जगह १० TTS पर | 


दुसरे के हाथ वेच दी और हँसता हसता Aq कहता चला | 


गया कि पक ही झाने के समाचार पत्र मे तो सव बाते मालूम | 


हो जायंगी | फिर दस पोरड कोई क्यो छोड़ दे ? . 

घूम घूम कर सौदा aaa वाले फल मिठाई और सिगरेट 
घडा घड बेच रहे थे। पुलिस उन्हे डाँट डाँट कर भगा रही 
थी, परन्तु फिर भी सब लौट आकर पुनः खुट जाते थे, बहुत 


से तमाशा करने वाले भी थे जो अपने अपने तमाशे लोगों को | 


दिखा दिखा कर प्रसन्न कर रहे थे। एक मनुष्य लोहे के सिक्कड़ 
में अपने को THe, एक पतली डोरी से अपना गला घोट 
डालता था। पक मदारी भी अपने हात की सफाई fear रहा 
था । उनमें एक गाने चाला भी था जो बेले के संग राग निकाल 
गा गा कर लोगों को प्रसन्न कर रहा था | 

ऐसी भीड़ का तमाशा तो रोज ही हर एक नारक घर के 
सामने दिखाई पड़ता था, परन्तु वही तमाशा आज कचहरी के 
फाटक के पास बड़ा ही भयदायक मालूम पड़ता था । 


इसी समय सेरट पाल की घड़ी मे से छः बजे की आवाज | 


आने लगी और साथ दी ओल्ड बेली के युम्मजों पर सूर्य भग: | 
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लाचार. होकर पुलिस लोग 'चुय हो गये और बह TET 
कचहरी कें दरवाजे तक चला झाया | यहाँ फिर अपना विचित्र 
सन्देशा लोगो को खुनाता यापस जाकर अपनी गाड़ी में वेड 
गया और AFARS गली की ओर चला गया | 

ज्ञाते जाते बह फिर कह गया “यहाँ samt व्यर्थे है। 
आप लोग अपने अपने घर जाइये। मेरी बात अच्छी तरह 
याद रखियेगा | डाक्टर सरीरा आज कचहरी नहीं वेगा 1”? 

हँसते हँसते qa पुलिसमैंन ने मोटरगाड़ी का नम्बर अपने 
नोटबुक में लिख कर कहा--“क्या ही अच्छी दिल्लगी है, यह 
मज़ाक अच्छा तो है, परन्तु सम्याचुसार डीक नहों है। यदद 
बुट्टा अवश्य पागल È I” 

स्ट्रेरड रोड मे आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या घोरे 
घोरे बढ़ती ही जाती थी । पूरब से पश्चिम और पश्चिम से 
पूरब, werag गाड़ियाँ आ जा cat थीं। दुकान तो अभो 
बन्द ही थो; परन्तु उसके झाडू देने घाले झाडू दे रहे थे। 
सड़क पर कितने ही छापेखाने वाले अपनी अपनी नौकरी पर 
फ्लीट स्ट्रीट जा रहे थे। 

इसी समय पक आदमी दीवार पर नोटिस चपकाने के 
पूरे सामानों से लैस “ला कोटस” की ओर से चला श्राया | 
उसके पक बगल में नोटिसा का पुलिन्दा, बाएँ हाथ में लेई भरी 
एक बाल्टी थी । दाहिने हाथ में एक कूं ची और दाहिने कन्धे 
पर एक हलकी बाँस की सीढ़ी थी | ट 

सुं ह से हसते हँसते सीरी बजाता हुआ साइनबोडं के पाख 
झाकर उसने उसपर के चपकाये हुए पहिले को सभी नोटिसा 
को फाड़ डाला और उनकी जगह बोड़ के बीचोबीच अपनी 
नोटिस चपका दी । a "RE 
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न्दु 
सड़क पर पक पुलिसमैंन जा रहा था। वह खड़ा होकर 
चपकाई जाने वाली नोटिस को देखने लगा, कि देखें इस . 
नोटिस में क्या लिखा हे; परन्तु सारी नोटिस चपक जाने पर 
. भी उसमें कुछ भी छपा न दिखाई दिया । बोर्ड मे इस कोने से 
उस कोने तक सादा पीला २ कागज मात्र ही दिखाई देता था | 
पुलिस अपने मन में सोचने लगो--“वाह! नोटिसबाजों का 
यह एक नया ही तरीका दिखाई देता हे” नोटिस चपकानेवाला 
अपना सामान उठा कर जाने वाला ही था कि पुलिसमेन ने 
उससे पूछा--“क्यो जी यह कैसी नोटिस है १” | 


नोटिस वाला--मालूम पड़ता है कि.इस नोटिस का सम्व- 


FT सरसों वाला की कलव से है, रंग को देखने से तो यही 
मालूम पड़ता है । अभी हमे वारह नोटिस चपकानी है। बंदगी ! 

पुलिस मेन भी अपने रास्ते चला गया । अव सात वजने 
को ही था। रास्ते में गाड़ियों की काफी भीड़ हो रही थी । 
लक्षण से आज का दिन एक दम साफ होता दिखाई देता था, 
सूय की धूप खूब साफ व कड़ी थी, नोटिस बोर्ड पर भी धूप 
कड़ाके को पड़ते लगी | ; 

इसी समय. एक बड़ी ही आश्चयं जनक यात हुई । 


नोटिस बोड के सामने वाली दूकान पर एक आदमी काडू 
दे रहा.था, उसने एकाएक अपने हात का झाडू फेक दिया और . 


ASST कर नोटिस वोर्ड की ओर एक रक से देखने लगा । 
तब सहसा विस्मय के साथ .दूकांनदार ने कद्दा--''ओह | 
कैली भूत लीला.है! अभी दोही मिनट पहिले इस साइन बोर्ड 


परु लगे. पीले कागज में.. कुछ भी नहीं लिखा था । परन्तु अव. 


देखता है कि उस पर धीरे धीरे अक्षर उगते दिखलाई पड़ रहे 


दै | मामला क्या है ! मेरी आँखें घोखा तो नहो.दे रही हैं !” . 
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राह चलने वाले भी खड़े:हो गये ,और चकित होकर.बोर्ड 
को ओर देखने लगे। इसमें कुछ भी ade न रद! कि थोड़ी 
देर पहिले जो नोटिस सादी थी,. उसोमे. अब कोई चिन्ह at. 
अक्षर धोरे धीरे उग रहे थे। नोटिस के सबसे ऊपर एक 'ख? 
की सूरत का एक बड़ासा अक्षर दिखाई दिया । इसके बाद a” 
face फिर ‘ar और फिर '₹ दिखाई vst | 

बहुत से राह चलने चाले ठहर कर इस उगते अक्षर चाली 
नोटिस को देखने लगे । अब तक उसमे “ख व र दा र” इतना 
ही साफ साफ उगा था | 

एक देखने वाले ने कहा--“'खवरदार” चाह क्या ही अच्छा . 
तरीका नोटिस बाजी का है.। देखें आगे और क्या उगता. है ।” 

दुखरे ने कद्दा--“अरे इसमे कोई नई बात नहीं है। देखना 
अब इसमें AGH साचुन काम मे छाओ यही उगेगा । 

धीरे घोरे भीड़ इतनी ag गई कि रास्ता एक दम बन्द. 
हो गया। 9 


(७२) 
£ डाक्टर सरीरा की चाल 


ie ब्लेक ने टिंकर को सम्बोधित कर. कह!--“मालूम 
=> पड़ता है कि द्रवाज़े पर हल्ला मचाने बाले इंस्पेक्टर 
काउट्‌ख ही हैं। टिंकर ! काउट्स तो ठीक समय पर आ पहुँचे।” 

fat जो, इस समय भोजन कर रहा था, दो चार मिठाई 
अर खाकर बोला--“ हाँ. शुरु जी, बहुत ही ठीक .समय पर आ. 
गये ।” इतना तो उसने कहा, परन्तु उसने भोजन करने में जरा . 
what नहीं की । खाने में वह बड़? पक्का था. ओर इस काम. 
में, किली का सुलाहिजा नहीं करता.था । फिर घड़ी..की ओर... 
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देख कर बोला--“अरे, अभी तो केवल सात ही बजे हैं। हम 
लोगों को तो सर किरबी केनन Fo सी० से आठ बजे भेंट 
करनी है। अभी से इतनी जल्दी काहे की? दो मिठाई और 
तो दीजिये ओस्ताद !” he 

इतने ही में कमरे के बाहर से इन्सपेक्टर काडट्स के पेरा 
की धमर धमर आवाज आने लगी । और हँसते हंसते मि० 
काउट्स कमरे मे चले आये | उनकी टोपी सदेव की तरह एक 
ओर Ht et थी ) 

अतः कुर्सी पर Fo टोपी को उतांरते हुए मि० काउट्ल 
बोले--''बाप रे वाप ! अभी तक तुम लोग जलपान भी नहों 
कर चुके ? कितना भकोसोगे ? मुझे जलपांन किये दो घण्टे 
दो गये। अच्छा, लिगरेट पीने से कोई कए तो न होगा |”? 

“हाँ हाँ शौक से | परन्तु मेरी सिगरेट पीजिये। मुझे कुछ 
भी कष्ट न होगा ।” यह कह कर मि० ब्लेक ने अपनी सिगरेट 
की पेटी इन्सपेक्टर साहब को ओर वढा दी । 

आज हो वह शुभ दिन था जिस दिन डाकुर सटोरा का 
न्याय mes बेली में होने बाला था। aga दिनो के are ऐसा 
केल इङ्गलेएड में होने वाला था । अतएव जनता बहुत हो 
व्यग्र थी। सब की दृष्टि मुकदमे का फलाफल देखने को बड़ी 
ही लालायित हो रही थी | 

महीनों से सटोरा इधर उधर भागा फिरता रहा। किसी 
ACE पकडा ही नहीं जाता था | जिधर जाता उधर मार काट 
मचा देता । वह fae को तरह निडर और निर्दयी था । जरा 
ज़रा सी बात पर लोगों को जान च माल ले लेना उसके लिये 
बच्चों का खेल था । परन्तु अन्त मे जड़ाऊ वन्द्र को मुत्ति की 


लालच में मि० ब्लेक के कारण बह पकड़ा गया | खा रे इडुलेएड i 
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मालूम पड़ता था ।” यह Td उस दुकानदार ने कहो, जिसने 
अपनी दूकान साफ करते करते सबसे पहिले नोटिस में हरफ 
उगते देखा था। । 

चकित होकर इन्सपेकुर काउर्‌स अपने दोनो गाल फुलाने 
और अपनी मोछों को घड़ी २ खींचने लगे । थोड़ी देर सोचते 
रहने के वाद्‌ बोले--“क्या तुम लोग सब कोई पागल हो गये 
दो? बोर्ड पर अपने आप ही क्‍या नोटिस छुप गई? ag 
पहिले ही से छपी रही होगी, किसी ने उसे यहाँ पर लगाते 
समय जरूर ही देखा होगा 1” 

इस पर एक दूसरा सिपाही धीरे धोरे सामने आया और 


सलाम छरके बोला--“हुजूर | सात बने में कोई दख मिनट 


की देर रही होगी कि एक नोटिस चपकाने वाला यहाँ आकर 
पहिले की नोटिसों को उखाड़ कर इसको चपका गया है। में 
खड़ा खड़ा देखता रहा |” 

“क्या कहा?” गर्ज कर इन्स्पेकुर काउद्स ने दूसरे सिपाही 
को गुरेरते हुए कहा--“तुम्हारा कहना है कि तुम खड़े खड़े 
सुं ह देखते रहे ओर यह Tar नोटिस घाला इस deal नोटिस 
को चपका कर चला गया, उसे पकड़ा नहीं १” ' 

इस पर दुखी हो कर सिपाही ने कहा--“हुजूर | आप 
पकड़ने को कहते हैं १ मैं उसे किस बात पर पकडता ? उस 
समय यह नोडिस पक दम सादी थी। मैंने उससे पूछा क्रि 
यह सादी नोटिस काहे की है, तो उसने उत्तर fear कि रंग 
से तो सरसो चाला के Ha की नोटिस मालूम पड़ती है 1” 

इतना झुनते ही भीड़ के सब आदमी बड़ी जोर से खिल 
खिला कर हँस पड़े ओर झाडू देने चाला फिर कहने लगो-- 
“सिपाही Rega ही सच कह रहा है। सात बजञे.इस कागज 
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में कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी ही देर के बाद धीरे धीरे 
इसमें अक्षर उगने लगे। मैं खड़ा खड़ा देखता RT में सच 
me रहा हुँ । इसमें रत्ती भर भी कूठ नहीं है ।” 

इतना हो जाने पर भी इन्सपेकूर काउट्स को उन लोगों 
की बात का विश्वास न हुआ। इस पर fo व्लेक ने ait 
बढ़ कर उनके कन्धे पर हात रख कर कहा--' मेरे विचार मे 
ये लोग सच कह रहे हैं। काउद्स ! तुम इतना भी नहा सम- 
कते कि ऐसी बेहदी नोटिस पुलिख के सामने कोई चपकाने 
की हिम्मत करेगा ? जब यह चपक्रायी गयी होगी तो सादो 
ही रही होगी । उ 

इन्सपेकुर काउट्स ने पूछा--“तो कया यह नोटिस ये 
पर अपने आप ही छप गई!” 

मि० ब्लेक ने उत्तर दिया--/इसका कोई कारण अवश्य ही 
होया | अप, मालूम होता है कि उन रोशनाइयों को भूल गये 


हैं जिनसे लिखने पर पहिले कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। | 


परन्तु सूर्य की किरण पड़ते ही उसके अक्षर दिखाई पड़ने 
लगते हैं । यहाँ भी सूर्य की धूप ही के कारण अक्षर दिखाई 
पड़े होगे ।” 


टिकर ने भी उनकी बातों का समथन करते हुए कहा-- | 


cAn है | ओस्ताद्‌ | ठोक है | में भी यही समझता इं । आप 
का ख्याल बहुत ठीक है ।” 

पुलिसमैंन ने चकित होकर मि० ब्लेक की ओर देखते हुप 
कहा--“'यही बात है हुजूर ! सूयं की धूप इस नोटिस बोर्ड 
पर लगभग सात ast नित्य पड़ती है। तभी इस पर अक्षर भी 
दिखाई Wea लगे थे ।” 


झव काउटस को भी विश्‍वास हो गया ओर कहने ळगे-- | 


< 
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feat ने पूळा--“भला मुकदमे की तारीख टल जाने खे 
सटोरा को कया फायदा होगा 2” 
मि० ब्लेक--“सुकद॒मा हट जाने से सटीरा फे सहायकों 
फो उसके छुड़ाने का उपाय सोचने का मोका मिल जायगा | 
गवाह को धमकाने का भी भोका मिल जायगा । यही कारण 
है कि सुक्रदमे की तारीख sa आगे न बढ़ानी चाहिये। कुछ 


' दिनो के लिये सर किरवी की सत्यु का सस्वःद्‌ छिपा रखना 


चाहिये । स्ट्रेएड रोड की वेहुदी नोटिस के साथ ही साथ इस - 
quge खबर के भी फैलने से वड़ा हलचल मच MAT | 
कितने ही गवाह इस डर के कारण गवाही देने से इनकार 
कर देंगे 1? 

इन्सपेकुर काउट्ख ने कहा--“गवाहो की रक्षा तो पुलिस 
करेगी ही | फिर उन्हे काहे का डर है १” 

ताने से fio ब्लेक ने कहा--“पुलिस रक्षा करेगी ? सर 
किरवी का खून होते समय आपकी पुलिस कहाँ चली गई 
थी १? 

इतने ही मै टेबुल पर रखा टेलिफोन उनन टनन कर बजने 
लगा । मि० saa ने टेलिफोन का सोपा उठा far! उसमें 
से fro नारमन पील की साफ आवाज य़ा रही थी । “हेलो । 
शाप कौन हैं ? मिस्टर ब्लेक हैं ? मि० can! अभी तक आप 
वहाँ ही हैं ? खेर, में होम सेक्रटरी से मिला धा। उनको भी 
आपकी सब बात पसन्द हैं। क्षण भर के लिये भी डाकुर 
सोरा के मुकदमे की तारीख नहीं टल सकती | SAAT कहना - 
है कि तोरन हो इस मुकदमे को निपटा डालना चाहिये। मैं 
ही इस मुकदमे मे वक्कालत करूंगा । सर किरवी की सत्यु का 
सम्बाद्‌ एक दस से इस मुकदमे के अस्त तक छिपाया जायया 
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झाप लोग भी अभी कचहरी में आइये । हमे आपसे कुछ बाते | 


करनी हैं 1” 


/ सेक्सटन व्लेक़ ने टेलिफोन का भोपा टेलिफोन पर रख | 
दिया थोर कहा--“'अब सटोरा के आदमियो की जो इच्छा | 
हो कर | देखं अच थे क्या करते हैं । अबकी तो सटीरो द्वी इस | 


मुकदमे से सम्बन्ध रखने.चाला मारा जायगा। तबही डाकुर 
eater चकित भी होगा ।”? 


„ इन्सपेकुर पेरी ने जहां तक हो सका सर फिरवी फेनन | 
के मक्रान के कमरों को अच्छी तरह देखा । फिर उसको चन्द्‌ | 


कर ताले.पर मुहर लगा कर अपने सिपाहियो सहित चले | 


गये | इन लोगो के चले जाने पर मि० व्लेक और उनके साथी | . 


कचहरी की ओर चले। t 

. कचहरी फे चारों aie aghi की बड़ी भीड़ थी। 
भीड़ के कारण लोगों को आना जाना कठिन, हो गया था। 
सेकड़ों पुलिस लोगों की भीड़ को सड़क पर से हटाने की 


कोशिश कर रहे थे, परन्तु भीड़ के आगे उनकी एक भी .नहीं | 


चलती थी | आने वाला का. ताता बराबर लगा ही था। 


Tet सर हेनरी को सर किरबी के मारे जाने और डाकुर | 


सरीरा के गरोह के उपद्रव प्रारम्भ करने की खबर मिली त्याही | 


सादे लिबास में सेकड़ों भेदियो को उन्होंने भीड़ में मिल कर 
लोगों पर निगाह रखने और उपद्रव शान्त करने को भेजा | 


, बहुत से आदमी तो डाक्टर सटीरा ma कचइरी.नहीं | 


आवेग इसी बात पर आये थे कि देखे उसकी बात सच होती 

ou नहों । सभी उस बूढ़े आदमी के बारे में wok ऋूपने 
साथियों से वाते कर रहे थे। जिसने सवेरे ad? ser था 
कि. आज डाक्टर alc नहीं झावेगा । 
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चान की रोशनी पड़ी, जिससे शुम्प्रज के. ऊपर की न्याय देवी 
की मूत्ती चमक उठी । 

साथ ही नदी तट की रिड़ीदल की ace भीड़ के सब 
आदमी आपस में वाते करने लगे। 

एक ने कहा--“यार ! मैं तो समझता था कि पुलिस उसे 
पकड़ ही नहीं सकती |” 

दूसरे आदमी ने पहले से राय मिलाते हुए कहा--“सच 
पूछो तो यदि सेक्सटन ब्लेक की मदद न होती तो यहद पापी 
कभी न पकड़ा गया होता |” 

तीसरा वोला--“भाई | इसने तो दुर्जनो खून किये हैं। 
परन्तु यह तो एक ही वेर फाँसी पावेगा। यह तो कोई अच्छा 
न्याय नहीं है ।? 

चौथां--“पर अभी तो उसको पक वार भी फाँसी नहीं दी 
गई है। जब फाँसी दो जाय तो जान | क्योकि वह भागने में 
वड़ा ही चालाक है। पुलिस की आँखों में धूल झोक कर चह 
फौरन हो. भाग जाता है ।” 

पाँचचां--“'परन्तु बच्चाराम इस वेर नहीं भाग सकते ।” 

छुठचाँ--“'खैर, जो चाहे हो; परन्तु डाक्टर सटीरा है बड़ा 
ही बहादुर आदमी, इसमे शक नहीं 1” 

इतने ही मे एक आदमी एक मोटर पर से उतर कर ओल्ड 
ÀA = 
बेली की सड़क पर घूमने लगा। देखने में वह थड़ाही भब्य मनुष्य 
था | कोई छः फुट से भी इञ्च दो इञ्च लम्बा था | उसकी दाढी 


` और मोछु दोनों बड़ी घनी और खुफेद थीं । चेहरे की बनावट 


भी सुडौल थी । वह एक रेशमी कपड़े की हैर और पक काला 
फ्राक कोर पहने हुए था | उसके हाथों मे दस्ताना और एक. 
लपेटा हुआ नया छाता था | 
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उसने हँसते २ मीठे स्वर॑ में कहा--“आपलोग व्यर्थ ही कष्ट 
उठा रहे हैं और अपना समय नष्ट कर रहे हैं। डाकुर सटीरा 
को इसका बहुत ही दुःख है कि वद्द आज कचहरी में हाजिर न 
हो सका । उसको आज दूसरी जगह जरूरो काम से जाना है।” 
` यहद खुन कर भोड़ फे लोग चकित होकर एक दूसरे का 
सुह देखने लगे पक लड़की तो ठहाका मार कर हँस पड़ी | 
भीड़ के सभी लोग मन ही मन हँसने ळगे। 
एक--अरे इस बूढ़े आदमी को क्या हुआ है? पागल तो 
नहीं हो गया है - ४ 
` दूखरा--श्ररे इसके दिमाग मे भूसा भरा है yar! 
दाढ़ी चाले मजुष्य ने इन लोगों की बातों का कुछ ख्याल 
ही न feat) यह खीधा सड़क पर भीड़ फे बगल से जाने 
MC जगह जगह खड़े होकर कहने लगा--“आज डाकुर 
सटीरा कचहरी मे नहीं आ सकता है। आज मुकदमा नहीं 
होगा। यहाँ आप लोगों का अव ठहरना बेकार है।” 


इस पर एक पुलिस ने संकोच से कहा--“छृंपा कर : 


श्राप यहाँ से चले जाइये तो श्रच्छा हो। आपका इससे मत- 
लब क्या हे 2” 

दाढ़ीवाखे मनुष्य ने इस पुलिस को देख कर कुछ उत्तर 
दिये बिना ही आंगे बढ़ कर फिर अपना विचित्र संवाद कहना 
area किया | 

एक दूसरे पुलिस के रोकने पर इसने उत्तर द्या--“तुम 
लोग केले बेवकूफ हो । देखते नहीं में क्या कर रद्दा हुँ? में 
कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि तुम पकड़ सको । उलरे मैं 


भीड़ हराने मे मदद करता हूँ। मैं इन पागलो को यहाँ से. 


हटाने की कोशिरा हो तो कर रहा हुँ  . |. 
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में डाकुर सरीरा के पकड़े जाने का समाचार Hae ही 
आनन्द ही आनन्द छा गया | पकड़े जाने के दूसरे ही दिन वह 
चाऊ स्ट्रीट के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया । दो 
दिन पेशी होने के बाद ast कचहरी में जाँच के लिये मुकदमा 
भेज्.दिया गया | इतना हो जाने पर भी बह पापी हसता हो 
रहा और कहता रहा कि मुझे बडा दुःख हैं कि में बड़ी कचहरी 
में उपस्थित न हो aH गा। अतः वाऊ स्ट्रीट के मजिस्ट्रेट ने 
कचहरी में पेशो होने तक पेनरेनघाइल जेल में डाकूर सरीरो 
को भेज दिया | 

इस quan के विचारक प्रसिद्ध जज कारगेट और सर 
facet केनन Ro cto सरकारी यकीळ थे! और सहकारी 
वकील मि० नारमन के० Ato À | 

गवाहा में मि० सेक्लरन ब्लेक, टिकर, इन्सपेकुर काउट्स 
वाउटर्ड, मोम की पुतलियों के कारखाने फे मालिक तथां कई 
वकील, होटलों के मालिक, कई महाजन सोर कई शराफ थे। 

मुकदमे को तारीख अन्त मे आ हो गई। यदि वेस्बली 
प्रदर्शनी के बराबर भी क्रिमिनल कोर्ट होता तो भी दर्शकों के 
लिये जगह न मिलती । grga देखने को इतने आदमी आये 
थे कि आने वालों में चौथाई आदमी भी कचहरी के भीतर 
नहीं जा सके Al हर प्रकार का प्रबन्ध पहले ही से कर लिया - 


| गया था। लोग जानते थे कि डाकुर सरीरा चोरों और ag- 


माशी के एक बड़े भारी गरोह का सरदार है । सटीरा फे सहा- 
यक उसको छुट्टाने के लिये कोई भी वात उठ न TAT | 

कल रातको ही सर किरबी केनन ने एक पत्र Ag कर 
आज्ञ प्रातःकाल अपने घर पर मि०.ब्लेक, टिकर ओर इन्स- 
पेकुर कांउट्स को आठ वजे मुलाकात करने को बुलाया AT | 
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कण 
नकी इच्छा एक बार इनसे मुकदमा होने के पहिले ही कुछ 
बातचीत करने की थी | 
सरकारी वकील के मकान पर टेम्पुल को जाने के लिये ही 
इतने सबेरे इन्सपेकुर काउट्स मि० व्लेक के यहां आये थे | 
इन लोगों ने get तय किया था कि यहाँ से सब कोई मिलकर 
सरकारी वकील फे यहाँ च लगे | 
सिगरेट amà aad काउदूस ने कहा--“भाई, जब 
यह सुकदमा समाप्त हो जायगा तभो मेरे जी में जी आवेगा। 
fao ब्लेक | मेरा मन कह रहा हे कि आज कोई विचित्र वात 
अवश्य ही होगी । अभी तक कहीं भी कुछ गड्यड नहीं हुआ 


है और सरीरा भी अत्यन्त शान्त है। परन्तु फिर भी ae. 


यही कहता हे कि ag कचहरी में उपस्थित न हो सकेगा 1” 
fro ब्लेक ने शान्तिक्के साथ उत्तर द्या--“उस॑ पाजी 

का स्वभाव ही ऐसा है। धह दुष्ट अन्त तक लोगों को इसी 

तरह बहकांता रहेगा । जब फाँसी की आजा .हो जायगी तब 


भी कहता रहेगा कि वह .फाँसी फे समय भी उपस्थित न. 
रहेगा । मेरी समक में नहीं आता कि अब क्या हो सकता हे । : 


बच्चाराम तो केद हैं, फिर कचहरी में क्यों नहीं आचंगे ? कया 
अब भी चह स्वतन्त्र है. कि जब मन होगा तव आवेगा, जब 
मन नहीं होगा नहीं आवेगा 2” 

इन्सपेकृर ने उत्तर दिया--“मेरा मन पेला कयां कह रहा 
है, सो तो. मैं नहीं, कह सकतां,. परन्तु आज. कुछ न कुछ 


अवश्य होगा, इसमे सन्देह नहीं | भई, इन सारे शेतानों से | 


मेरा तो जी ऊब गया हे) जब तक कि. सटीरा को फाँसी हो 
जाने को खबर न खुन लू गा, मेरा जी हलका न होगा |” 


इसपर .टिंकर.ने अपनी asad खसकाते हुए कहा-- . | 
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“चाह चाह ! आप लोग भी कैसे विचित्र हैं। ऐसी खराब २ 
मार काट की बात भोजन के समय करते हैं। पेसी बातो से 
तो भूख मर जाती है। जरा हमें गवाही तो देने दो, फिर 
देखना हम भी ऐसी पेसी बातें कहेंगे कि सुन कर लोग दङ्ग 
हो जायेगे ।” 

खास गवाहों में से टिंकर भी एक wae था, एक खून तो 
इसकी आँखों के सामने ही हुआ था, डाक्टर सरीरा ने उसके 
देखते देखते ही अपने हांथों से जहर से gatat gat छूरा एक 
भेदिये के कलेजे में भोक दिया था, जिस से ae तडप तड़प 
कर मर गया था। अब भी चह दृश्य याद आते ही उसके 
tim? खड़े हो जाते थे। ; 

सेक्सरन ब्लेक ने भी एक सिगरेट उठा लिया और उसको 
जला कर पीते हुए कहने लगे--“इंस्पेक्टर काउट्स ! आप ही 
की तरह मेरा जी भी उसकी फाँसी की खबर gant ही सुखी 
होगा | अच्छा अब चलना चाहिये ।” 

मि० ब्लेक ने ड्रेसिंग गाउन उतार कर खु'टी पर राँग 
दिया ओर सोने चाले कमरे में कपड़ा पहिनने के लिये चले 
गए | थोड़ी ही देर में वह उसमें से काले रङ्ग का कपड़ा और 
कोट पहिन कर निकले। इसके बाद सिर पर चाउलर रोपी 
पहनते पहनते. टिकर से पूछा कि वह भी तैयार है न? 

“या feet कर लें न १” इन्स्पेक्टर काउट्स ने पूछा । 

Amara व्लेक ने उत्तर दिया--“टेक्ली फ्री ऐसी तेसी, 
आज तो पेद्ल ही चलंगे। ताजी ताजी हवा लगेगी। अभी तो 
सचा सात ही वजा हे। पहुंचते पहुँदते आठ वज जायगा ।” 

इसके बाद सबके सब मकान से लिकल कर वेकर स्ट्रीटे 
होते हुए आवरूफोर्ड स्ट्रीट की ओर तेः ; से चल पड़े | 
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मुन 


ग्राज प्रातः काल का समय बड़ा ही खुहाचना था। ताजी | 
ताजी दवा ae रही थी। आसमान साफ था। कहीं बादल | 
का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं पड़ता था। धूप खूब मजे में | 


निकली हुई थी । 
जगह जगह पर अखबार वालों की नोटिस जिसमें आजही 


सटीरा का सुकदमा है, छपा था, चिपकाई हुई थी। शहर के | 


तमाम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। कोई दूसरी बात की 


चर्चा ही नहीं करता था। जिसको देखो वह डाक्टर सरीरा | 


हो की बात कर रहा था | 


तीनो आदमी बेकर स्ट्रीट्‌ होते हुए आक्सफोड' स्ट्रीट में | 
से gaard स्टीट मे आए, वहाँ से किंग्सचे रोड में जा पहुँचे । | 
वहाँ पहुंच कर सेक्सटन ब्लेक ने अपनी चाल धीमी कर | 
दी । क्योंकि वह जानते थे कि इतनी जल्दी सरकारी सरील | 


से भट नहीं हो सकती हे। आठ बजे ही वह भेंट करगे 
इसके आगे AAT | 
. ` इन्स्पेक्टर काउट्स ने कहा--“'मेरी समझ में नहीं आता 
कि सर किरी केनन ने इम लोगों को क्यौ बुलाया है? में तो 
` समता थां कि चे सब वात अच्छी तरह से जानते हें 1? 
मि० सेक्सन ब्लेक ने उत्तर दिया--““मालूम पड़ता है कि 
सुकदमे की किसी खास वात ही पर उनको जोर देना है।” . 
टिकर ने एकाएक चिला कर कहा--“हें! यह कया! 
यहाँ क्या हो रहा है! यह गड़बड़ी काहे की हे? कया कोई 
गाड़ी फे नीचे तो नहीं दब गया है १” 


यह लोग अब किंग्सचे और स्ट्रैएड रोड की मोड़ पर पहुँच | 
बुके थे। गेरी थियेटर की ओर देख कर ही टिंकर ने उपरोक्त | 


बाते कहो थीं | 
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जनुक 
- मोड़ से Axo गज की दूरी पर बहुत से लोग खड़े थे । 
और सब कोई सड़क के किनारे पर खड़े हुए नोटिस ate की 
और देख रहे थे। भीड़ के कारण रास्ता वन्द्‌ हो गया था। कई 


| पुलिस da लोगों को इधर उधर हर जाने को कह रहे थे। -. 


इम्सपेकुर काउट्स ने कद्दा--“अभी इम लोगों के पांस 
कोई १० मिनट का समय फालतू है। आइये मि० ब्लेक ! देख 
क्या मामला है ओर लोग इतने ध्यान से साइनबोर्ड पर क्यों 
देख रहे हैं | पुलिस भीड़ को क्‍यों नहीं हटाती १” 

चकित होते होते मि० ब्लेक और टिंकर इन्सपेकूर का- 
उदस के पीछे पीछे भीड को चीरते हुए सबके आगे जा पहुंचे । 
जहाँ पर कि लोग आपस में बात कर रहे थे। 

एक--भाई | ऐसी बात कभी पहिले भी तुमने देखी थी! 
यह तो एक दम इन्द्रजाल मालूम पड़ता है | देखो, यही नोटिस 
थोडी देर पहिले एक दम सादी थी । 

दुसरा--हाँ भाई देखो न, एकाएक एक के ae एक 
हरफ धीरे धीरे उगने लगे | : 

इस समय सर्वा की आँख साइनबोड के ऊपर चिपकाई 
हुई नोटिस के ऊपर गडी थौं । मि० सेक्सटन ब्लेक की vier 
ज्योही उस पीली नोटिस पर पडो कि सन्न होकर वे उसोको 
ओर एक टक देखने लगे । 

यह एक बडी ही aget नोटिस थी, जो पीले कागज पर 
छपी थी । जिसके हरफ इतने बड़े थे कि दूर से भी अच्छी 
तरह पढ़े जा सकते थे I ४ | 


खबरदार | 
डाकुर सरीरा के विरूद्ध ग्वाही देने नाले ज्ञज, वकील 
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और पुलिस अफसर जिन्होंने उसको पंकड्ने मे सहायता दी | 
है ज्ञान से मारे जायंगे। याद रहे! | 


नोटिस पढ़ते ही इंस्पेकूर काउद्स का सु'ह क्रोध से लाल : 


हो गया। चारो ओर गज कर देखते हुए बोले--“बाप रे बाप | | 


इसका क्या अर्थं हे ? इस बेहदी नोटिस को यहाँ किसने चप- | 


'काया है ? ओ पुलिस मेन | यह क्या वांत है? तुम सव पागल | 
'तो नहीं हो गये थे ! नोटिस जब चपकाई जा रही थी तो उस 
समय Fat अन्धे हो गए थे? चपकाने वाले को पकड़ा 
क्यों नहीं १” | 

इन्सपेकुर काउट्स को देखकर घबड़ाया हुआ पुलिस मेन | 
- इनकी ओर धीरे घीरे आया और टोपी छू कर सलाम करके. 
बोलो--/इन्सपेंकुर साइव, वंदगी! मेरा कुछ भी दोष नहीं है। 
आधा घण्डा पाहले यहाँ पर यह नोटिस नहीं थी, ऐसी विचित्र , 
बात तो कभी देखी ही नहा ।” i; | 

इख पर क्रोधित होकर इन्सपेकूर ने पूळा--“क्या कहा! 
आधा घण्टा पहिले यहाँ पर यह नोटिस नहीं थी? होश में हो | 
या नहीं ? बीस मिनट तो इतनी ast नोटिस के चपकाने ही मे. 


लग गया होगा। अन्धे हो गए थे क्या ? जो तुमने पहिले é 


नहीं देखा १” 


“पीला कागज तो आधे घरटे के पूर्व ही चपकाया गया | 2 


था। परन्तु आधा घण्टा पहिले वह एक दम सादा था। उस | 
. पर कुछ भी छपा नहीं था। फिर देखते देखते धीरे घोरे एक | 
के बांद एक इसमें काले काले हरफ पैदा होने लगे।” | 
भीड़ के कई और आदमी भी यही वात कहने लगे--“हम. 
लोगों ने भी यही देखा है। शुरू से अन्त तक सब अक्षर उगने 
में करीब करीब दस मिनट छंगे थे। इन्द्रजाल का खेल ही 
1 
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“हो सकता है । परन्तु यह बड़ी ही बेहदी बात हे । पुलिसमेन, 


' फौरन ही उस आदमी को पकड़ना चाहिये। जरा उसका 


| हुलिया केसा था वताना तो १”? 


पुलिस मेन--तरकार ! वह आदमी नाटा था.। दाढ़ी 
उसको Get हुई थी। पक हाथ में उसके AE की वाल्टी और 


दूसरे aa में कूची थी। दाहिने कन्धे पर काठ की सीढी थी 
, और aiii sta में कागजों का एक वरडल ar 


इग्शपेकृर काउट्ल ने कड कडा कर ताने से कहा-“टीक 


| है, इसी gitar से वह पकडा जायगा। मेरी समक मे उस 


ne me » mn, 


| पाजी का सम्बन्ध इस नोटिस बोडंबालो से कुछ भी न होगा 
| चह इग पर जबरदस्ती चोरी से इस gA नोटिस को चपका 


गया होगा | नोटिस बोर्ड के ठोकेदार को हू ढ़ कर यह नोटिस 


| फड्बा डालो | नहों तो शहर के सारे आदमी यहाँ इकट्ठा हो 


| ज्ञायँगे 17 


इसी तरह की नोटिस शहर के और भी बहुत से. मुख्य 


| सुख्प स्थानों पर चपक्राई गई थीं, इसका पता इन्सपेकुर साहब 


| को उतत समय तो नहीं लगा | परन्तु पीछे पता लग गया |. 


इतने ही में कई ओर पुलिस मैन वहाँ पर आ गए । और 


| उन्होंने भीड़ को इधर उधर तितिर बितिर कर fear | अव 


गाडी घोड़े आने जाने लग गये | 
आठ aaa में अब थोड़ी हो देर थी । मि० सेक्सरन ब्लेक 
ओर उनके साथो वहाँ से शीघ्र ही सरकारी वकील के मकास 


| की ओर चल पड़े । रास्ते में RILE ने कद्दा--“'मि० ब्लेक | 


à सत्र a a 
आपने देखा न कैसी बेहदी नोटिस थी ? आपका इसके विषय 


i 


i 
| 


में क्या विचार हे? जनता और परि 
पुलिस के सङ्ग कोई Agar 
आदमी दिल्लगी तो नहीं कर रहा है ?” T | x 
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२५ | 


| 
1 
{ 
| 


सिगार जताते हुए HEAT | 
Qeaza san ने एक नई सिगार जए sel 


इसके उत्तरदाता होंगे। बड़े दी साहस का कोम है। इसमें | 


समभ में यह बात नहीं आती | डाकूर सटीरा के 


सन्देह नहीं |” 
“परन्तु इसमे 'उ नका मतलब eat है?” 


“धघमकाना और कुछ नहीं, हर एक आदमी को, जिसका | 
जिसका सम्बन्ध इस सुकदमे से है, डराना और धमकाना | 


जिससे वह डर कर गवाही न ei”. 


tong, मैं तो ऐसी सडी सी बात से डरने वाला नहो हूं ।” | 


frac a हँसते हँसते कहा । 


“सो तो ठीक है। परन्तु टिकर! grat तरह सभी | 
बहादुर तो नहीं हैं। परन्तु इस धमकाने से न्याय नहीं ST 


बाला है। इस समय तो हमे कोई भी ऐसी शक्ति नहीं दिखाई 


~ 


देती जो डाकुर सटीरा का गल्ला न्याय के फन्द से वच्चा सके, 


इन. प्राजियो को अपनी मन मानी बक लेने दो 1” 


i 
ÈST 


f fo ब्लेक चे कहा-'काउदूस | तुम्हारे विचार भी. 
ऐसे ह! यद खन कर मुमे बहुत ही प्रसन्नता होती है । डाकुर| 
सटीरा के सहायक भी इस बात को अच्छी तरह समभ गए, 
हैं कि अब वे उसका कुछ भी उपकार चहीं कर सकते | तो मी 
आंत तक डराने मे वे नहीं चूकते। यही हाल सटीरा का भी 
है । सम्मच है जज के फांसी देने की आज्ञा पर कदांचिद उसकी 
aid खुलें। तभी और और पापियों की तरह बद आपने 
दुष्कर्मो के लिये पछताएगा। शर सोचेगा कि परमेश्वर के. 


न्यायालय से पापी लोगों को अवश्य ही पाप का फल मिलता! 


हैः। चाहे जळ्द मिले चाहे देर से ।” | र 
काउट्‌स--“सिपांही नोटिस चपकाने घाले 
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तो बडा अच्छा हो, देखो न ge कैल! निडर था ? दिन दहाड़े 
ऐसी gA नोटिस चपका कर चला गयां i इसके बाद फिर 
घड़ी देख कर कहने लगे--“अ्रच्छा अव जल्दी चलना चाहिये, 
नहीं तो हमलोगो को पहुँचने मं देर हो जायगी |” 

इसके बाद थोड़ी ही देर मं चे सब सरकारी चकील के 
मकान पर पहुँच गये | दरवाजे पर सर फिरवी फेनन Ro सी० 
के नाम का AAS लगा था। आगे आगे काउट्स और 
उनके पीछे पीछे दोनों आंदमी उनके दरवाजे मे जा घुसे | 

साफ GAT कपड़ा पहिने दरवाजे पर पक बूढ़ा आदमी 
पहले ही से वेडा था । उसके मुख पर आश्चर्य का चिह्न झलक 
रहा था। | 

उस आदमी को ओर देख कर काउट्स ने कहा--“महा- 
शय | हमलोग सर किरयी से भेट करने आये हैं । हमको आठ 
बजे आने को कहा गया था। क्यों वह सकान के अन्दर तो हैं न?” 

सिर हिलाते हिलाते उसने कहा--“सचसुच में बात क्या हे? 
मेरे समभ में नहीं आतो | सर किरवी मकान में हैं या नहीं? 
इसका शी सुभे पता नहीं है। पेरा नाम ओरबेल है । मैं सर 
किरथी का हेड झक हूँ। उन्होने आज मुझे साढ़े सात बजे 
बुलाया था । तब से में यहां हुँ, परन्तु अन्दर से कोई खबर 
नहीं मिलती कि Gat मामला है। न तो दरवाजा ही खुलता 
है न कोई उत्तर ही देता है।” 

इन्सपेकुर ने कहा--“भाई | हमलोगो को भी आठ बजे 
का बुलौआ था। मालूम glare कि ag अभो बैठक में नही 
गये हैं। शायद सो रहे हो? पर यह तो बड़ी विचित्र बात 
है । उनकी आदत ऐसी तो नहीं थो !” 

ओोरवेल ने कहा--“सर किरिबी इसी मकान में रहते हैं| 
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फिर भी बेठक में नहीं हैं, यह तो aga ही विचित्र बात है। | 
घे सदा आठ वजे के पहिले ही अपनी बेठक में अआ जाते थे। | 
देर से उठने की तो उनकी आदत ही नहीं है। तिस पर आज | 
ही सटीरा का मुकदमा प्रारम्भ होने वाला है ae उनको | 
बहुत कुछ काम करना था।” | 
सेक्सटन ब्लेक ने कहा--“कहीं वाहर जलपान करभे तो! 

नहीं चले गये हैं १” | 
ओरबेल--“नहीं वे कभी भी वाहर भोजन करने नहीं जाते। | 

मैं ही रोज उनके लिये जलपान लाता हूँ। Baca यह सोचदो | 
कि जलपान के लिये वह बाहर गये हैं, व्यथ है ।'” | 
“मत घवड़ाइये, खर किरबी अन्दर हैं या नहीं इसका 

पता अभी चल जाता है ।” कहते हुये इन्सपेकूर काउदूस ने, 
जोर से दरवाजे पर को घरटो को बजाना शुरू किया । | 
परन्तु अन्दर से जरा भी किसी की आवाज न सराई) 
मालूम पड़ता था जेसे घर में कोई हे हो नहीं। fro काउट्स | 
फिर से घरटी बज्ञानेही वाले थे कि सहला दरवाजे पर | 
` किसी के आने की आवाज़ खुनाई पड़ी | घूम कर इन लोगों | 
देखा कि दरवाजे पर अधेड़ उमर का. एक आदमी खड़ा है। 

| जिसको देखते ही मि० ब्लेक ने पहचान लिया । यह सरकारी | 
ana सर फिरवी के सहकारी ana मि० नारमन पीस | 


Go ato थे | | 
“हेलो ! यहाँ कया बात है भाई ?” चकित होकर बेरिस्टर | 


ने पूछा--“'मि० sam! आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं ? क्या | 
at facet Pret कॉम मे फंसे हैं १” | 
मि० ब्लेक ने कहा--“'कुछ पता नहीं है। वह मकान में | 


हैँ या नहीं ! अत्दुर से कोई कुछ उत्तर हो नहीं दे रहा हे ।” 
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घयड़ा कर नारमन पील ने पूछा--“'घर में नहीं हैं, इसके 
कया माने ? उन्होंने आठ बजे यहाँ आने को war at, फिर 


भला चे बाहर कैसे जा सकते हैं? आज तक तो कभी पेसी 


बात नहीं हुई थी । बड़े आश्चयं को बात हैँ !” 

saa ने कह!--“निस्सन्देह, ast ही विचित्र वात है। 
सर facet बीमार तो नहीं हो गये हैं 2” 

नारमन पीस ने wer-—“arg, अभी कल रातको aa 
भले चंगे थे, बीमार RA हो जायंगे ?” इतना कह कर बह फिर 
जोर जोर से दरवाजे की घणडी को बजाने सगे। फिर खड़े 
होकर चिठ्ठो बकस को देख कर बोले--“सर किरबी को 
अवश्य कुछ हो गया है। देखिये उनके नाम के सव पत्र भी 
इसी पेटी मे अमो त# उपा के त्या रखे हुये दे । चे उठे होते 
तो यह सव पत्र अब तक इसमें न रहते। मेरी समक मे तो 
वे खा रहे हैं ।” 

थोडो देर तक सब लोग चुप रदे और पक दूसरे का 
ga देखते रहे। मि० ब्लेक के मन में भी यह बात उठने 
लगी कि थोडी ही देर में यहाँ भी कोई विचित्र घटना देखने 
भे वेगी । 

ओरवेल ने डरते डरते कहा--“हम लोग कवा कर ? सर 
किरबी को जरूर ही कुछ हो गया है। साढ़े सात वज्ञे आने 


पर बंद दरवाजा देख कर ही मैंने समक लिया था, कि आज 


यहाँ कुछ गड्बड है । परन्तु अब तो आठ भो बज गये। फिर 


ft दरवाजा नहीं खुला! aad है।” 


इन्स्पेकृर काउट्स ने अपने साथियों को ओर देखते. हुप 
कहा--“द्रवाजा तोड़ कर भी तो नहीं जा सकते | येल ! 
क्या तुम्हारे पास वैठक की चाभी नद्दो है १” कै 
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सिर हिलाते हुए MAT ने कहा--“नहीं साहब | हमारे 
m के पहिले ही रोज सर किरबी उठ जाते थे ।” 
नारमन पीस ने कहा--“इस तरह खड़े रहने से क्या 
होगा ? दरवाजा खोलने का कोई उपाय करना चाहिये। पुलिस 
को क्यो नहीं बुला लेते १” 
इस पर रुष्ट होकर इन्स्पेकुंर काउट्ख ने कहाौ--“ बाद 
हमारे रहते पुलिस की क्या आवश्यकता है? मि० व्लेक | 
जरा आप हों कोशिश कॉजिये । कौन ऐेला दरवाजा है जिसे 
आप खोल नहीं सकते हैं |” 
मि० ब्लेक ने उत्तर दिया--“अच्छी चात है । परन्तु सर 
किरबी के क्रोधित होने पर आप ही उनको मनाइयेगा। मैं 
इसका जिस्मेदार नहीं हुं” ' 
सर किरवी के मकान के जवरद्स्त दरवाजे के वाले को 
खोलने मे fire ब्लेक को कोई २० पल्ल भीं न लगे होगे। दर- 
'चाजा खुल जाने पर aaa पहिले नारमन पीस हाल में घुसे । 
ओर उन्होंने अपने दाहिने ओर के एक दरवाजे को खोला। 
इसी द्रवाजे से सर किरयी की donate खार कमरे में 
रास्ता गया था | दोनो कमरे खाली थे । सर किरी दाना मे 
से एक कमरे मे भी नहों थे । 
झोरचेल ने धीरे से कहा--/सर किरबी हाल फे उस श्रोर फे 
‘HALA रहते हैं। इधर तो केवल आफिस ओर खास कमरा हे।” 
_ : हाल के.उस ओर पहुँच कर इन लोगों ने सर किरवी का 
बेठने और पढ्ने का कमरा खोल कर Jat । जो पुस्तकों की 
MAA से भरा था। परन्तु यहाँ भी वे नहीं थे, तव सब 
.कोई धीरे घोरे डरते डरते उनके सोने वाले कपरे के दरवाजे 
के पास जा पहुँचे. | 
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मि० नारमन पीस ने are फो खर खटा कर चर से 
खोल डाला और भीतर घुस गए। पक वार कमरे के चारों 
झर देखा और पक भयानक चौत्कार करके चे aa से 
फा पर बैठ गए। यह चीख इतनी भयानक थी कि टिंकर 
दृहल उठा | 

सेक्सटन ब्लेक, फर्श पर I नारमन पीस को ala कर 
कमरे A और आगे बढ़े | परन्तु जो दृश्य उन्हें दिखाई दिया 
उसको देख कर थोडी देर के लिये चे भी सन्न हा गए | 

दो ही चार हात की दूरी पर एक बूढ़े कीं लाश डोरी के 
सहारे ga में लटक रही थी। डोरी का पक सिरा छत मे पंखे 
की हुक मे था। दूसरा लरकती लाश के गले में बंधा था। 
लाश हवाके भोके में धीरे धीरे इधर उधर हिल रही थी | 

यह लाश सरकारी वकील सर किरवी केनन के०सी० की 
थी। उनका प्राण-पखेरू aga देर पहिले ही देहपिजर से 
निकल चुका था | 


(३) 
/सरीरा दो बाजी मार ले TAT 
मेका 
(सः facet फे०सी० को लडकती लाश के भयानक दृश्य को 


देख कर सभी थोड़ी देर फे लिये ज्ञान शून्य हो गप परन्तु 
मि० ब्लेक सबसे पहले सचेत हुए, मि० नारमन पील अब भी 


| पृथ्वी पर ही सुह याए चकित बेठे थे, ओरबेल की तो विचित्र 
| दी दशा थी। वह तो आधा वेद्दोश हो गया था। इन्सपेकुर 


काउट्स की भी बोली बंद हो गई थी | 
मि० ब्लेक फुर्ती से झपनो चाकू निकाल कर डोरी को 
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कारने लगे। डोरी काट कर सुर्दा शरीर को खाट पर खुला दिया | 
और मुर्द के गले की रस्सी का फन्दा खोळ कर फक दिया। | 
सर किरची फेनन को देखते हो पता लग जाता था कि | 
बह एक दम सुदा हें । AAR समय उनको बहुत हो कष्ट | 
हुआ है--क्योकि उनके सुख पर कष्ट की आभा अब भी 
कलक रही थी। š | 
नारमन पीस ने भी सचेत होकर कह[--/मर गण हे; एक | 
दम मर गये हैं। हरे कृष्ण ! यह कैसी भयाकन घटना है | 
मि० ब्लेक ? इसके क्या माने हैं ? सर किरवी केतन Ho eo 
पैसे आदमी तो नहीं थे कि अपनी आत्म हत्या स्वयं करते !” | 
मिं० व्लेक ने गोर से नारमन पीस को देख कर कहा--, 
“कृपा करके थाने में टेलिफोन से इस घटना का समाचार | 
दोजिये। Rro काउट्स इस घटना को नहीं जान सकते हैं | 
बह तो इसके गवाह हो गए हैं।” | 
काउट्स ने सोचते सोचते और अपना वाळ Tree) 
grata कहा--“ठीक है | परमेश्‍वर की खौगन्ध हमने ata 
तक ऐसी विचित्र घटना कभी नहीं देखी थी। जरा सोचिये तो. 
सहो, आज हो SHC TAT का यह मुकदमा करने वाले थे। 
और आज ही यह यहाँ पर इस तरद सुर्दा पड़े हैं! हाय! 
इनको कया हो गया जो इस तरह से अपनी आप Bla 
हत्या कर बैठे १” | : | 
मि०ब्लेक ने दुःखित स्वर मे कहा--“इन्होने अपने आप' 
आत्महत्या नहीं की हे साहव | इनका खून हुआ है खून !” 
चकित होकर fao नारमन पीस ने जो थाने मे खबर देकर' 
कमरे में वापस आ रहे थे कहा--“कर्या कहा खून हुआ है! 
मि०्ब्लेक | आप हँसो तो नहीं कर रहे हैं १” = 


| 
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इस धर मि०ब्लेक ने कुछ रुखाई के साथ फहा--“'क्याँ 
साहब ! यह समय हँसी करने का है? सर किरवो को किसी ने 
जान बूझ कर फाँसी देकर ate डाला है। श्राप लोग देखते 
wet, इनके दोनों हाथ पीठ फे पीछे बघे हैं। फिर यह अपने 
शाप को किस तरह डोरी मे लटका कर आत्महत्या कर 
सकते हैं १” 

मि०नारमसन पीस ने उत्तर दिया-- “ठोक है। आप ही का 
कहना ठीक मालूम पड़ता है। परन्तु बह कौन ऐसा feat 
AAT था जो इनकी इस तरह से हत्या कर गया ?” 

मि० ब्लेक ने अफसोस करते हुए कहा--“सर किरवी जो 
Qam करते थे उसमें उनके सेकडां येरी हो सकते हैं। एक 
दो की कोन कहे । वह सरकारी वकील थे। इनकी वकालत फे 
कारण बहुत से FI कड़ी कड़ी सजा पा चुके हैं ।” 

इन्सपेकुर काउटस की आँखे अव मि० ब्लेक से जा मिलो 
ओर उनके इशारे को समते ही उनके सुख पर वडा ही भय- 
नक भाव फेल गया । यद्यपि उन्होंने उसको छिपाने की लाख 
लाख कोशिश की; तो भी छिपा न aR! 

पाँच मिनट के भीतर ही भीतर घटना स्थल पर एक पुलिस 
खारजंट, एक पुलिसमेन और उस हलके का पुलिस डाकुर 
तीनों पहुंच गए। पुलिस को तो दरवाजे ही पर खबरदारी 
करने को छोड़ वाकी के दोनों आदमी घड घडा कर कमरे मे 
घुस आए | 

डाकूर ने आते हो ge का निरीक्षण किया और कहा-- 
“इनको मरे कई घरटे हो गए हैं । फाँसी के कारण लटकाते 
ही इनका दम घुर कर ज्ञान निकल गयी है 1” d 

ARATE ने अपनी नोट घुक निकाल कर घटना की रिपोर्ट 
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लिखी और फिर मि०व्लेक; ssa पीस, इन्स्पेकुर काउट्स 
fa र ओरबेल Gat का बयान लखा! 
रत ने अपनी नोट बुक जेव में रखते हुए कहा-- 
“बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसी वात तो आज तक हमने 
कभी भी देखी नहीं। ओोब्डबेलो में आज ही सटोरा के 
मुकदमे में इनको वकालत थी। अफसोस ! इनके खूंन को खबर 
कलते ही बड़ा हलचल ASAT | | 
इस पर ब्लेक ने खारजणट से कहा--“मिं० सारजरट | 
ऐसी हलचल आज के दिन ठीक नहीं होगी। इस लिये araa 
कर काम कीजियेगा। यदि में आपको जगह होता तो चीफ 
कमिशनर से मिलने के पहिले ही इस घटना की एक यात भी 
जनता में फूटने न देता ।” 
मिन्‍्नांरमन पीस ने कहा--“हरे SY | में तो सटीरा का 
मुकदगा आज है, यद्द भूल ही गया था SIFAT होगा ? सर 


किरची केनन तो चकालत कर नहीं सकते? झुळदमा फेसे. 


होगा ? मालूम होता है कि मुकदमे की तारीख बढ़ानी पड़ेगी ।” 

मि० ब्लेक ने कहा--“नहीं नहीं SHC सरीरा का सुकदमा 
आज ही दोना चाहिये । उसकी तारीख बढ़ाना और भी गलती 
करना 21 आप सहकारी वकील थ । आप को तो भुकदभे की 
सभी वांत मालूम होगी | मिस्टर पीस १? 

fro पीस ने उत्तर Ra- सभी यातां को अच्छी 
तरह जानता हूँ । ma पकूज़ामिनेशन तो में ही करने 
चाला था ।” 

fio ब्खेक--इस समय तो सर किरची केनन ऐसे प्रसिद्ध 
आदमी के मरने पर भी आज ही डाकुर सरीरा का मुकदमा 
होना चाहिये । कृपा करके अभी होम सेक्रेटरी और पबलिक 
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प्रास्यूक्यूटर से इस विषय की बातचीत कीजिए। उनसे कह 
दीजिये कि आप इस सुकदमं को चलाने के लिये तैयार हैं। यहद 
खून इसीलिये किया गया है कि जिससे आज डाकूर सटीरा 
का मुकदमा न होने पावे | 

मि० नारमन Wa फौरन ही होमसेक टेरी के पास गए। 
उनके मन में भी qaza ब्लेक की वात जम गई थी ।. यह 


| समय ऐसा था कि एक खून क्या AR खून के कारण 


होते हुए भी डाकुर सरीरा के मुकदमे की तारीख नहीं 
बदली जा सकती थो। जो चाहे हो, उसका मुकदमा आज 
ही होना चाहिये । 

SALA ब्लेक, काउट्स और ac सर किरवी की 
चेठक मे येठे थे। set पर ब्लेक ने फिर अपनी बात दोहराई। 
उस पर काउट्स और रिंकर जो अभी तक ब्लेक के मतलब 
को अच्छो तरह से adi समभ पोये थे अब उनका मतलब 
अच्छी तरह समभ गए। इन्सपेकूर काउट्स आश्चयं से 
उनका सुं ह देखने लगे और टिकर ने कहा--“आपका क्या 
मतलब है मैं-अब समझ गया ओस्ताद्‌ ! सर किरवी को 
eater के किसी आदमी ने मार डाला है। डाकुर सरीरा जेल 
में बन्द है तथापि उसके सहायका को अब भी उसके भाग 
जाने का भरोसा है। 

मि०ब्लेक मे कमरे में इधर उधर घूमते घूमते कहा--“उन 
लोगों को भरोसा हे कि इतने पर भी बे उसे जेल से भगा ले 
ज्ञायँगे । सरीरा तो जेल में बम्द 2 | तिसपर भी उसके आदमी 
उसके लिये युद्ध करने को तेयार हैं। में नहीं समझता था कि 
ये इतने वहादुर और लड़के निफलंगे | यह उनका पहला वार 

है। अभी वे कई और वार करगे | जब तक उनको सटीरा के 
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भागने at थोडी सी भी आशा रहेगी तब तक वे सव अपनी | 


बाली करने में कुछ भी उठा न रखंगे |” 

इन्सपेक्टर sista ने एक लम्बी सांस ली और उनके 
. चेहरे पर घबडाहट का चिन्ह कलकने छगा। _ 

इन्सपेक्टर साहब ने कहा--“मिण्व्लेक स्ट्रड्रोड चाली 
नोटिस की वात तो जरा सोचिये। देखिये, उसे अभी पक ही 
घण्टे हुए । वह केवल धमकी हो नहीं थी । उसमे खाफ ही 
लिख दिया था कि इस मुकदमे स संवन्ध रखने बाले जान से 
मार डाले जायंगे 1” 

fro ब्लेक ने उत्तर दिया--“वही तो बात है। सर 
किरवी केतन उन्हीं लोगो के हाथ मारे गये हैं। हत्यारों ने 
सुकदमे के थोड़ी ही देर पहिले गले में फाँली देकर बिचारे को 
मार डाला हे।” 


इन्सपेक्टर काउट्स कोई डरपोक आदमी नहीं थे । परन्तु ' 


तौभी उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और घबड़ा 
कर इधर उधर देखने लगे | 

चिन्तित स्वर मे भय से कमरे के चारो ओर देखते देखते 
काउट्स ने पुनः कहा--“उन Tat ने सरकारी वकील को तो 
समाप्त ही कर डाला | देख अव कि लकी पारी आती है ? अब 
की हमी लोगों की पारी कहीं न हो ?” 

osaa ने घृणा युक्त शब्दों में कहा--“सटीरा के सहा- 
यक सोचते हैं, कि सरकारी वकील को मार डालणे से आज 
मुकदमा टल जायगा । चाहे जो हो, आज की तारीख नहीं 
टलनी चाहिये। ऐसा होने ही से उनलोगों की वन जायगी । 
जितनी ही जल्दी सरीरा का सुकदमा हो जाय उतना ही 
अच्छा है ।” . 
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सबेरे की पीली सादी नोटिस के बारे में एक समाचारपत्र 
भी. छुप कर 'घडाघड़ बिक रहा था। पुलिस इस खबर को 


| feat न सकी थी | क्योंकि शहर भर में यह नोटिस जगह जगह 


पर चपकाई गई थी | 

किसी न किसी तरह भीड़ को. ठेल डाल कर मि० ब्लेक 
CGT काउटंस और टिकर कचहरी के अन्दर पहुंचे firo 
:नारमन पीस अपने कमरे में बेठे थे। उनके सामने देबुल प्रर 
कागज को ढेर लगो थी । वे अपने वकालत का गौन और डोप 


| ,प्रहिने तेयार थे। उनके चेहरे पर ज़रा भी भय या घबराहट 
| नहीं मातून पड़ती थी, बल्कि सुकदमे के कागज पत्र पढ़ते 


aga वह हँस पड़ते थे, मि० ब्लेक को देखते ही कहने लगे-- 
“fro ब्लेक ! मेरा अनुमान है कि आज़ ही यह. मुकदमा 
समाप्त हो जायगा । मि० जस्टिस कारगेट भी देर तक बैठने 
wl तेयार हैं ।? 

firo ब्लेक ने पूछा--/'आपके सब गवाह तैयार हैं १” 

मि० नारमन पीस--हाँ वे सब यहाँ उपस्थित हैं। मेरी 
खमेक में नहीं आतां कि यह सुकदमा कई रोज तक कया 
खींचा ज्ञाय ? सब सबूत इतने पक्के हैं कि सटीरा उनको काट 
. ही agi सकता । aa तो इस सुकदमे को दिछगी दी समझता 
है, न तो वद बकील करता है और न अपनी सफाई के लिये 
कोई गवाह पेश दी करता है। अपने मुकदमे की वह आपदी 
'चकालत करेगा। FIT वह दुष्ट कोई नई चाल तो चलने 
बाला नहीं हे ? क्योकि मेरा मन अब भी स्थिर नहीं है। सर 
किरवी ata दशा देखकर कोई भी जल्दी अपने को नहीं 
संभाल सकता। 

fio ब्लेक ने उत्तर द्या-“मेरी राय में तो डाकुर सरीरा 
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सी भरोसे है कि मुकदमे की तारीख आगें को टल जायगी | 
Tà भरोसे पर sl कूद रहे हैं। परन्तु अब तो 
इसका भी प्रबन्ध दो गया है। अब देखना है, कि वद्द क्या 
करता है ।” 
इन्सपेकुर काउटूस ने कहा--“जेलखाने से SHC सरीरा 
. हीक समय पर ही लाया जायगा। इसके पहिले नहीं | जेलखांने 
से लोगों को धोका देने के लिये दो गाड़ियाँ आवेगी । पहली 
खालो रहेगी | दूसरी मे डाकुर सटीरा आवेगा, इस तरह यदि 
लोग रास्ते मे गाड़ी तोड़ कर उसे भगा ले जाने की कोशिश मे 
होंगे भी तो हाथ मलते रह जायँगे । . 
कचहरी बेठने में अब भी एक घरटे की देरी थी । सिगरेट 
Rt के लिप कचहरी मे मनाही थी । अतएव मिं० ब्लेक और 
उनके सांथी पीछे से बरामदे मे आकर सिगरेट पीने. लगे। जज. 
लोग जिस फाटक से कचहरी मे आते थे वह उनके वरामदे के 
सामने था, यहाँ से भी उनको भीड़ का शोर गुल खुनाई पड 
रहा था। 
: ` सेक्सटन can इस समय बहुत ही चिन्तित दिखाई पड, 
:रहे थे। वह सिगरेट. पी रहे थे और बरामदे में इधर उधर 
घूम घूम कर सोच रहे थे कि किसी तरह यह बखेड़ा समाप्त 
:हो.तो जी मे जी आये | डाकूर सटीरा के कारण तो नाको मे 
: दम हो गया है। ,दुछ इस बार:बड़ी कठिनाई से पकड़ा गया 
“है । मुकदमा ' हो कर उसको फासी 'हो. जाय तो ज्ञान) 
“क्काउट्स पहले ही से कह चुके हैं कि आज कुछ न कुछ बात 
: अवश्य etait, खो.भी सच हो गई। हैं, 'यह मोटर पर कौन 
at रहा हे? 
5. इन्सपेकुंर काउट्सने धीरे से कहा-“यह जस्टिस कारगेट 
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#1 यह बड़े ही शान्त प्रकृति के मनुष्य हैं। इन्हे जरा भो तड़क 
भड़क पसन्द नहीं हे । देखिये.न, मोटर की खिड़की के सब 
परदे तक MÈ” 

जस्टिस कारगेट के कमरे के सामने आकर मोटर खड़ी 
हो गई। टिंकर भुक कर प्रसिद्ध जज को देखने लगा। कचहरी 
का एक जमादार आगे वढा ओर कक कर सलाम करता हुआ 
मोटर का दरवाजा झर से खोल दिया । 

दरवाजा खोलते ही मोरर के भीतर से एक आदमी गठरी 
की तरह धड़ से सड़क पर सिर के बल गिर get । सिर पर 
की रेशमी रोपी एक ओर ओर लपेटा हुआ छाता दूसरी ओर 
गिर पड़ा। दरघाजा खोलने वाळा दरवान बड़े जोर से चिल्ला 
उठा। उसके लामने ही जस्टिस कारगेट मर्द की भाँति पड़े ' 
थे। उनका हाथ पेर कुछ भी नहीं हिल रहा था। 

Cem भगवान! जज साहब तो बेहोश हो गप हैं ।” 
'घबड़ा कर वह बोल उठा। “अरे कोई दौड़ कर किसी डाकूर 
को बुला लाओ 1” : 


(8) 
JEAN की नई ATTY 


पेक) 
l cS घटना से थोड़ी देर तक सब कोई संश्ञा शून्य हो गए । 
जस्टिस कारगेट प्रतिदिन की तरह हँसते हँसते अपनी 
गाडी से उतरने के बदले आज दरवाजा खुलते ही धड़ से 
सिर के बल अमीन पर चारो खाना चित्त गिर पड़े। 
` उन्हाने उठने.की जरा भी कोशिश नहीं की। ड्राइचर ने 
अपनी जगद से उठकर फौरन दी उनको गोदी में उठा लिया । 
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और कहा-- अरे, दौड़ों दौड़ो ! खड़े खड़े सुं ह क्या ताकते | 
हो? जज साहब को शीघ्र अन्दर ले चलो !” 
सेक्सरत ब्लेक सबसे पहले बेहोश जज के. पाख पहुँचे। | 
ड्राइवर और मि० ब्लेक दोनों ने मिलकर सुच्छिंत जज को | 
उठा. लिया और उनको उनके कमरे में ले जाकर आरामकुर्सी 
लिया fear | 
BH ड्राइवर mad से कहने लगा--“पेसी बात तो हमने | 
झाज तक नहीं देली थो और न यही कभी इस तरंद बेहोश | 
हुए थे। बात कया है! कुछ समक मे नहीं आती ।” | 
जस्टिस कारगेट अवश्य कुछ न कुछ Te के चक्र मे फंस | 
गये थे। उनके सुख पर स्याही दौड़ गई थी और सुख खुला | 


इतने पर भी सेफ्सटन ब्लेक की .समभ में कुछ त:आया | 
जस्टिस के कॉट का बटन Glad हुये उन्होने कहा-- कोई ats 
कर थोड़ा पानी तो जब्द लाओ।” : फिर एक Amen मे गले | 
का कालर उतार कर HH दिया और फिर चिल्ला कर बोले-- | 
“झरे बापरे | जस्टिस साहब के गले मे यह डोरी केली हे? यह | 
तो मालूम पड़ता है किसी ने इनके गले मे फांसी कस दी है | 
जेब से चाकू निकालःकर उन्होंने' जल्दी से उनके गले की | 
रस्सी काट डाली। रस्सी गले के चारों ओर एक Act लिपरी | 
'थी और उससे फन्दा लग! था। फन्दा वड़ा कड़ा At | यह रस्सी 
इतनी कड़ी थी कि जस्टिस साहब का गला एक दम कस गया 
था और उनका. दम घुर गयां था। बस दम घुटते ही उनको 
ज्ञान भी निकल गई थी। 
- बड़ी ही गस्सीरता से .मि० ब्लेक ने कहा--“'मि० काउ टस | 
(लीजिये, sto सरीरा का यह दूसरा शिकार हे।” 
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« उनके चेहरे पर क्रोध को आभा कलक cat थी। फिर 
योले--“यह एक दम से फाँसी तो नहों दै, परन्तु फाँसी से 
मिलती जुलती ही है। ओफ | इनका भो खून कर डाला 

ने ।” ; 
ree Araza ब्लेक के सुख से आवाज बडी कठिनता से 
निकल रही थो। क्रोध और घृणा कें मारे लक विचित्र 
दशा हो गई। चे खड़े खड़े सुत जस्टिस को दे और 
सोचने लगे । . eon m 
एक साथ दो दो खून थोड़ी ही देर में हो गए, पदिला खून : 
सरकारी घक्कील सर किएवी केनन के० सो० का और दूसरा 
खून डाकुर TAT का FRAT. करने वाले जेस्टिल कारंगेट 
का । इसमें जरा भी सम्देद नहों है कि दोनों खून Het आदमी : 
ने कर डाला है । डाकुर सटीरा तो जेल में कैद है सही, परन्तु 
उसके सहायक लोग ही उसके छुडाने के लिये ae सब उपद्रव : 
कर रहे EI HP 
. Saat खून हो गया ? गला घोट कर मार डाला? बापरे : 
घाप !.मि० ब्लेक | आप यह कया कह रहे हैं सच २ कहिये ।”. 
इन्सपेकृर काउद्‌ख ने यह चकित दो रुक रुक कर कहा--ड्या 


आर भय के मारे उनके सुख से अच्छी तरद बोली भी नी. 


निकलती थी । 


. ` मिं० ब्लेक ने उत्तर दिया-"डोक ही कह रदद कोउदूस l 


यह डोरी देखिये और इस अकड़ी हुई लाश को देखिये। अब भी. 
कया आपके मन में कुछ शट्ढा दे १” । 


` यहद बात खुनते ही मोटर ड्राइवर की आश्रयं के मारे बडी, 
विचित्र द्वालत हो गई। लाश को सन दोकर एक टक खे 
देखता देखता ag लगा--“आपं लोग यद कयां कड रहे हैं ६ 
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Daa? जज साहब का खन हो गया? ae तो असंभव 
न कैसे हो सकता है? गाड़ी में सवार होने. के 
समय आधा ही घरटे पहिले यह एक दम भले चंगे थे। मकान. 
से में यहाँ सीधे आया हैं और कहीं भी नहीं ठहरा ।” . | 
. “कहाँ से आये १” : ` ४04 EE 
. “श्ररास्पटन रोडसे”  . | 
“रास्ते में कहीं गाड़ी ठहरी तो नहीं थी १” 
डाइवर ने उत्तर दिया--“कही भी adi, रास्ते मे केवल 
एक जगह चोराहे पर भीड़ के कारण कई क्षणा के लिये मोटर 
बहुत धीमी करनी पड़ी थी ।” 
` .मि० ब्लेक--“ओह, इतनी देर में किसी को गाड़ी मे चढ़ आने 
का कांफो मौका मिल,सकता है। गांडी के अन्द्र पहुँच जाने 
पर बूढ़े जस्टिस के:गले में फन्दा डाल कर मांर डालना, उसके. 
लिये कठिन नहीं हो सकता | .इनकी गाड़ी की खिड़क़ियों के 
पदे भी सदेव ही बन्द रहते हैं। इससे उसको और झी. सहा- 
यंता. मिल गई । उनको मारते हुए कोई उसे देख भी नहीं सका 
अंच्छा, गाड़ी उनके मकान पर कितनी देर तक खड़ी थी १” 
: ड्राइवर ने उत्तर दिया--“'करीव करीब बीस मिनिट 1” 

. मि० ब्लेक--क्या तुम यह बता सकते हो कि an साहब 
के चढ़ने के पहिले दी से कोई उसमे छिप सकता है या नहीं १. 
: . डाइवर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला--“दरवाजे 

पर गाड़ी अकेली छोड़ कर दो चार मिनट के लिये में मकान के 


अन्द्र TT था । वहाँ स जज़ साहब ओर मैं दोनों आदमी .: 


` साथ ही साथ :आ कर गाड़ी मे. चढ़ गये मैंने पीछे की ad 
में: कोई छिपा .है या नहीं, नहीं देखा था।. waite नित्य, 
सवेरे: में हदी गाड़ी, sar हूं । जज साहब. स्वयं. हो. गाड़ी; 
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का फाटक खोल कर अन्दर घुस गये थें।: मैं इनज़ेन स्टार्ट 
कर रहा था। dei $ anes Pst 
मि० ब्लेक मन ही मन सोचने लगे--“इस तरह A खूनी 
को कई मौका गाड़ी में छिपने का मिल सकता है । जज साहब 
कोई बलिए आदमी तो थे नहीं। उनको बस में करना कुछ 
कठिन काम नहीं था। पर्दा गिरे रहने से उसे और भी आसानी 
हो गई । कया ही विचित्र वात है। जो जज मुकदमे का फैसंला' 
करने चाले थे उन्हीं का खून हों गया ; शहर मे इस समाचार 
से बड़ी ही हल चल मच जायगो। : . | Sja 
सच सुच ही जस्टिस कारगेट के खून के, समान विचित्र 
खून कभी भी नहीं हुआ.था। जस्टिस कारगेट डाकुर सरीरा 
का फैसला करने को घर से निकले थे। परन्तु सटीरा के 
सहायकों ने उन्हीं का फैसला कर दिया। ' a 
सेक्सटन ब्लेक इतने पर भी जरा नहीं घबडाये । परन्तु 
इन्सपेकुर काडटूस की तो डर च घबराहट के कारण विचित्र 
ही हालत हो रही थी । मंत्रमुग्थ की तरद्द चद घड़ी घड़ी लाश 
की ओर और सेक्सटन ब्लेक की ओर देखने लगे [.सर किरबी 
aaa की ag से उनकी आधी जान निकल गई थी | परन्तु 
इस झूत्यु से तो घे एक दम ददल गए। उनको यही मालूम 
पड़ता था कि वे स्वप्न देख रहेहैं।  . .. ` '” 
न्यू बैली में एक से एक भयानक घटनां हो चुकी थी परन्तु 
यहं घटना उनको सब से बढ़ चढ़ कर मालूम हुई ।: इन्सपेकर 
qeza ने कहा--“हे ईश्वर! यह तो बडी ही भयानक 
घटना है। ब्लेक! सुके तो विश्वास at नहों ददोता । भला? 
कभी ऐसा भी हो सकता हे? और देखो न, डाकुर सटोरा ने 
भी केली शेखी के साथ कहां दे, कि. में आज कचहरीःनहों' 
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mimi SHC सटीरा को भी इसका पता अवश्य eter) । 
मेरी समक में तो यह आता है, कि डाकूर सटीरा ने पहले. ही | 
से इसका cara कर लिया होगा कि यदि वह कभी पकड़ा | 
ज्ञाय तो इसी उपाय से उसका छुटंकांरा हो।.. | 
- _ मि० ब्लेक--आपको समझना बहुत ठीक है। डाकूर सरीरा | 
इर एक बात के लिये. पहले ही से तैयार था । उसके कितने. | 
सहायक हैं, इसका पता लगाना असम्भव है। बड़े बड़े चोर | 
और डाकू उसके सहायक हैं। ओर घे सब यहाँ लण्डन ही | 
Axa समय होंगे भी। किसी न किसी उपाय से. वे अपने | 
सरदार को छुड़ाने के लिये सब कुछ करने को तेयार होंगे! सरीरा | 
की जान बचाने के लिये वे कुछ भी उठा न.रखंगे । जो दशा सर | 
किरी केनन और जस्टिस कारगेट की हुई है वही दातत | 
इम लोगों की भी करने में वे जरा भो न fast) सटीरा की | 
रक्षा करने का उन लोगो ने भारी veda car) यह दो | 
खून तो उसी की भूमिका मात्र है। अभी और न जाते क्‍या | 
क्या होगा। . | ह | 


:- इन्सपेकुर काउटूल fags उठे, और कमरे में . चारो ओर | 


| 
: ४७| 
| 


न्दर सटीरा के सहायक घुस कर उपद्रष न कर सकंगे.। दु | 
लोग क्या इतने निडर हो गाए हैं कि ब्रिटिश पुलिस का .जरा | 
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ee 
ः “इस पर ज़रा कड़े हो कर मि० ब्लेक ने कहा-“अपना होश 
सम्भालो काउट्स ! अभी फौरन ही इस. चारदात की खबरें 
होम सेक्र टरी को करनी चाहिये। जनता में यह समाचार भी 
केलने न॑ पावे, सर किरयी की तरह इस खन का भी समा- 
खार. तव तक छिपाना चाहिये, जव तक. डाकुर. सरीरा कां 
मुकदमा न हो जाय।” _ 
` qeg इन्सपेकूर साहब ने इसपर जस्टिस कारगेट की 
खत देह की ओर इशारा करके कद्ा--“भला अब मुकदमा 
कैसे होगा १” 
`. मि० ब्लेक ने कहा--"होगा और अवश्य होगा। सरीरा 
का STAT आज ही होना चाहिये। यही एक उपाय है 


"जिसके द्वारा सरीरा और उसके सहायको को दम लोग 


दरो सकते हैं । जय वे लोग देखेंगे कि इतना उपद्रव. करने 
पर भी चे सरीरा को Gera सके तो उनकी हिम्मत zz 
जायगी” `. 
1उट्स--मि० ब्लेक | आपका कहना ठोक है।. में अभी 

इसकी खयर पुलिस कमिशनर को करता हुं । वही सव आमे 
छी कार्शवाई ठोक कर TT | 

कंचहरी के चाहर खड़े दर्शकों को इस भयानक घटना का 
fama भी पतां न चला । जिन दो चार मलुष्यों को पता 
था उन्हाने इसे अपने ही पेट में दया रखा । _ 

नारमन पीस एक बार इस घटना का वृत्तान्त खुनते ही 
Gig उठे; परन्तु फौरन ही सचेत होकर ee शब्दां म॑ बोले-- 
“बस अब तो इस घटना के कारण और भीं. पक मिनट के 
किये भी aq मुकदमा रोकना मानों अपनी कमजोर दिखानी 
है। फौरन ही दुसरा जज्ञ तैयार होना चाहिये। आज़.तक पेसी 
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टना कभी नहीं खुनी थी । मि० ब्लेक | सुफे तो इस 

as ही नहीं Ped यह सब बातें असम्भव हैं। 
५. बैकर स्ट्रीट के जासूस ने.उत्तर दिया--'डाकर सरीरा के 
लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। वह आर उसके 
लोग इसी भरोसे बेठे हैं, कि इन खूनी के कारण शुः की. 
तारीख टेल जायगी ।” i 

(क्या जाने चे सब अभी कुछ और चाल चले ।” 

मि० ब्लेक ने उत्तर दिया--हो सकता 21 इसलिये रूपा 
करके यह दरियाफ्त कर लीजिये, कि सब गवाह आर at 
लोग झा गए हैं या नहीं, न जाने वे सब दुष्ट अभी और कया 

Ta |? > £ 

band को aa देह के पास छोड़ कर नारमन पीस. 
sic मि० ब्लेक . कचहरी में आप। यहाँ सब कुछ ठीक था.। 
गवाह लोग अपने? कटघरे में तैयार थे । जूरी लोग भो बेडे थे, 
सब कोई मुकदमा प्रारम्भ होने की राह देख रदे थे | अब केवल 
जज की देरी थी । नया जज तैनात होते ही सुकदमे की कार्र- 
चाई आरम्भ हो जायगी । - 

इतना सव देख लेने पर भी मि० ब्लेक के मन से चिन्ता 
दुर न हुई। उनके मन में घड़ी घड़ी यद्दी बात उठती थी कि 
कोई न कोई घटना अबश्य होगी | परन्तु कोई भी ऐसा कारणं 
उनके मनमें नहीं आता था, जिसके कारण अब और कोई वारः 
द्रात मुकदमा टालने की हो सकती हो। 

इतने में टिंकर ने हँसते हँसते कहा--"जेलखाने मे डाकुर' 
सरीरा तो अच्छी तरद कैद है न! यदि डाकूर सटीरा भागं | 
गया हो तो फिर सुकदमा कैसे होगा?” | ee 
इस: पर नारमन पीस. ने टेलिफोन से ज़ेल में पूछा तो पता | 


eos enero RY Ne 


RR AI AOE 
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लगा कि वहां सव कुछ ठीक है। अभी ही संटीरा खाना खाकर 
हसता हुआ उठा है और उससे कह दिया गया है कि कच 
हरी जाने के लिये तेयार रहे। यह खबर ga कंर भी वह हंसतां 
हलता कहता रहा कि आज वह कचहरी नहीं जायेगा। और 
न आज उसकां सुकदमा ही होगा | लोग व्यथं की तकलीफ दे 
उठा रहे हैं 

. नारमन पीस भे उेलिफोन का. चोंगा रखते हुए कहा-- 
“जेलखाने के बड़े साहब जेलखाने से गाड़ी चलते ही हम 
लोगों को टेलिफोन से खबर देंगे। पहिली गाड़ी जो खाली 
है, रवाना हो चुकी है। दूसरी मे डाकुर सरीरा अकेला ही 
भैज्ञा जायगा 1” 

जस्टिस कारगेट की सत्यु की खबर gad दी दो खास 

इन्सपेकुर के सहित सर हेनरी फेयर फाकल फौरन ही कच- 
हरी मे आ धमके । ऊंचे ऊँचे अफसरों से वात चीत हो चुकी. 
थी, सत्यु का. सम्बाद एक दम से छिपा रखा गया | सर हेनरी 
ae ही चिन्तित दिखाई पड़ रहे थे। उनको पेसी .विचित्र 
घटना से कभी काम नहीं पड़ा था। स्कारलेएड्याडं की शान 
मे ओज Bat से ही बड्डा लग रहा है। थोड़ी ही देर मे सारा 
संसार इस खबर से गूंज उठेगा कि मुकदमे का जज और 
सरकारी वकील भी इतनी पुलिस के रहते हुए मारे गए | कोई 


'कुछ न कर सका | पुलिस मुंह ताकते रह गई | 


- शरहेनरी ने चिन्तित स्वरो मे कहा--“भगवान ही जानता 
है, इस भयानक घटनां का क्या परिणाम होगा । अवश्य हो 
इस मामले की जाँच होगी, और हो सकता है कि सुके नोकरी 
से इस्तीफा देना पड़े। मेरे ही सिर आफत आवेगी कि मैंने 
जस्टिस कारगेर के पीछे पुलिस sat नहीं tara को, जिससे 
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न मारे जाते। डाकुर सटीरा के सद्दायका को पकड़ ने फे 
न्न फाँसी ahi जस्टिस कारगेट और सर 'किरवी 
Saat के खूनी बिना सजा पाये ने बचगे । शहर भर के सारे 
चोर बदमाश ferns a उनसे = le कि २४; 
ee के अन्द्र वे कहां qat टीने अ 
ao ब्लेक ने कहा--“पहिले डाकुर सरीरा से:तो Get होः 
लेने दीजिये। में समता हैं, यही तयं हुआ है कि डाकुर 
सटीरां का सुकदमा आज ही हो ! क्यो खर हेनरी, ठीक हेन! 
.. सर हेनरी ने उत्तर दिया--““सुकदमा एक क्षण के लिये 
भी न टलेगा.। दूसरा eet तैनात हो गया है। जस्टिस लोडुर 
सुकदमा खुनंगे ।” i i 
- geet ही में एकाएक बाहर से सड़क पर बड़े जोर का हल्ला 
झुनाई दिया | सेक्सडन ब्लेक और उनके साथी चकित होकर 
हल्ला सुनने लगे | र f k 
«स हल्ले से मालूम पड़ता है कि जेलखाने की पहिली 
गाड़ी आ गई।” इन्सपेकुर काउद्स ने यह कहा -छोर झुक 
कर खिड़की में से गाड़ी देखने लगे--बोले--“देखिये, यह' 
गाड़ी खाली है। परन्तु लोग यही समभते होगे कि डाकुर 
सटीरा इसोमे बंद है ।. डाकुर सटीरा कहीं उनके हात पड़' 
ज्ञाय तो उसकी लोग धज्जी धज्जी उडा डाले | 
` घड़ी देखते हुए नारमन पीस ने कहा--“अब तो जेलखाने: 
से दूसरी गाड़ी के चलने का भी समय हो गया।. किसी तरह 
यह सुकदमा खतम हो तो जी में जी आचे। आज़ का दिन हमें: 
Wea भर कभी न भूलेगा। परन्तु wat तक तो qaqa 
प्रारम्म ही नहीं हुआ, समाप्त होने की कौन कहे” . `. . 

: :सर हेरी. और उनके दोनो. ख़ास .इन्सपेकूरों को. वहीं 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SRS SRS RES 


main ROSSI SIR FT NNR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


8x चालाक लोल, 


“छोड़े कर सेक्सरन ब्लेक टिकर और इन्सपेकुर काउट्स तीनों 
: कचहरी में AAA कारण इधर उधर घूमने लगे | 


« घूमते घूमते ये लोग कचहरी के उस कमरे में पहुँचे जिसमें 
आज सरीरा का मुकदमा होने चाला था। . fy 
. अभी कचहरी खाली पड़ी थी, परन्तु थोड़ी हो. देर म॑ भर 


:जायगी | क्योंकि दरवांजा खुलने ही वाला था । बाहर हज़ारों 


आदमी खड़े थे। ` 


/ .' सेक्सटन ब्लेक ने खाली कठघरे को देखते हुए कद्दा-- 
जनता को डाकुर सटीरा का यह अन्तिम दर्शन होगा । सुक- 
: दमा हो जाने और फाँसी. की सजा खुना देने पर वह जेलखाने 


भेज दिया जायगा। वहाँ से फिर फाँसी के दिन ही निकलेगा, 
बीच नहीं ।” . ५ 


इन्सपेकुर काउद्स ने mg- परन्तु डाकूर ater पेखे 


: दुष्ट के लिये फाँसी को सजा तो.बहुत ही हलकी है। आज कल 
: की. फाँसी की सजा बहुत ही सहल है । इसको तो पुराने सम 


की टाइवन ट्री की सी सजा होनी चाहिये | : 
तमाशां देखने के लिये तीनों आदमी कचहरी के सद्र 


फाटक पर पहुंचे दरवाजे की पुलिस सें उसको ज़रा सा 
HRT करने को कहां ओर उसमे से एक सरसरी निगाह डाल 


बाहर की खड़ी भीड़ को देखा । 'काउद्स की तेज act का ने 
भीड़ में के सैकड़ो सादी लिबास वाले पुलिसमैंनों को पहि- 
चान faat, जो इधर उधर भाड़ मे घूम घूम कर कचहरी a 


gaa वालों को बड़े गौर से देख रहे थे। उनको यह हुक्म 
था कि जिस पर तुमको ऊधम मचाने का ज़रा भी शक दो; 
.फचहरी के अन्दर न जाने दो! ‘cy मि 


इन्सपेकूर ने कद्दा--“कचहरी में घुसने बाले तमाशबीनो 
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a पच्छो तरह से जाँच होगी | अरे बापरे ! ay 
Sans नल टत की आवाज कैसी? यह तो कोई घरटे 
-की आवाज मालूम पड़ ae हे और आवाज धीरे धीरे इधर |. 
आती जान पड़ ” 
s rs ने उत्तर दिया--“यद्द तो फायर ब्रिगेड आग | 
'चुकाने की अनजन के घरटे की ह । आवाज्ञ से मालूम 
: इधर et आ रही हे।” ' 
नार Ja ल ने कहा--“बापरे बाप ! बात तो पेसी 
, तो मेरी यही हालत है कि “पत्ता खडका, चन्दा 
ह इसके कारण भीड़ इधर उधर तितिर बितिर | 
' हो जायगी ।” ' ि ik 
| फिर ज़ोर से आवाज़ आयी--“टन टन ! टन डन laa | 
ga टन!” : 
: सड के लोग इस आंग चुकाने चाली अंगजन की आवाज | 
'खुनते ही चकपका कर चारो ओर देखने और इधर उधर | 
हटने लगे। | E 
. . इतने ही में न्यूगेटस्ट्रोट की ओर खे आग चुकाने की दमकल | 
1 


: झाकर ठीक कचहरी के सामने खड़ी हो गयी | देखते ही देखते | 
उस पर के आग बुभाने वाले पीतल के टोप पहिने हुए खलासी | 
'लोग कूद कूद कर उतर पड़े और भीड को दाहिने बापे से 
“हटाते हुए सीधे कचहरी में घुस गये। . d 
:: ` “दरे बापरे | यह कया बात है | मि० saa |” इन्सपेक्टर 
:काउटस ने घबड़ा कर कहा, और दरवाजा खोल कर बाहर 
: चले आए. बोले--“अज्ी तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो! 
यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को घोखा तो नहं 
‘gt गया है।” - क ढळे 5 ER xe 
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' ` परन्तु दमकल बालों को इनकी बात मानो :सुनाई ही नं 
दीः। और पक ने जोर से पूछा--“'अरे बताओ आग कहाँ लगी 
है! किसने आंग लगने की घंटी बजाई है १”? -, . 

Mae आग की घरटी |” चकित. होकर इन्सपेक्टर काउदस 
ने'कहा--“चाह | यहां आग ही नहीं लगी, फिर आग की घंटी 
-चज्ञायेगा कौन है? ` | 
` परन्तु दमकल वालों को इनकी चात का विश्‍वास ही महीं 
होता था । एक दमकल वाले ने कहा--“'वाह' जी, अभी ही तो 
आग की घंटी बजी थी और साथ ही किसी ने. टेलिफोन से 
भी कहा था कि सद्र फौजदारी मे बड़ी जबरदस्त. आगं 
लगी हे । शहर भर की सारी दमकलां को फौरन Ast ।” 

: फिर आवाज आई “टन उन रन रन” 

naa cad, टनन aa” 


, ` इतने ही में हालबान की ओर से दो दमकल ओर अपने 


संब सामानों से लेस घंटी टनटनाती आ पहुँचीं। और उनके 
भी आदमी धड़ा धड़ कचहरी में घुस गए और “कहाँ आग 


'लगी हे? आंग कहां लगी है १” कहते हुए चिल्लाने लगे। 


इन लोगो का हल्ला खुन कर कचहरी के भी सव आदमी 


, अपनी अपनी छुटांक खिचड़ी अलग ' ही पकाने और एक 
AE CHT करने लगे | जिसको देखो वह अपनी ही गाता था। 
“दूसरे की नहीं gaat था | कचहरी के बाहर सब दमकलको 


अंजन भी धडधडा रहीं थीं। हल्ला Dent के कारण कान 
फरा जाता था। इसके ऊपर आनेवाली और नई दमकलों 
की कान फाडनेचाली टनटनाहट तो और भी गजब का शोर 
मचा रही थी! ` ` 

शहर के चारो ओर से दमकल पर दमकल रनरनाती हुई 
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झा रही थीं। जिससे यही मालूम पड़ता था कि शहर की | 
थार यहाँ आ रही हैं। सारा शहर दमकल की टनटनाहर | 
से शूज रद्दा था।: एक के बाद एक एक करके दमकल वाले | 
बराबर आ दी रहे ये। शहर भर को रास्ता बन्द सा हो ले t| 
पैकड़ों मोटर और गाड़ियां दमकल को रास्ता देने के लिंये | 
बगल मे हट कर खड़ी हो गई। कचहरी के बाहर और भीतर | 
चारों ओर पीतल के टोप घाले दमकल के खलासी ही खलासी | 
दिखलाई पड़ते थे। पुलिस को भी इस बढ़ती हुई दमकल | 
थालो की भीड़ को काबू में रखना कठिन हो गया। “सदर 
फौजदारी अदालत आग मे जल कर भस्म हो रही है।” यह 
खबर हवा. की तरह सारे शहर में फेलने लगी | l 
इन्सपेक्टर काउद्स ने एकत्रित: दूमकलो को देखते g x 
mad से कद्दा--“बाप रे बाप! यदाँ तो शहर भर की दमकल 
आती हुई दिखलाई पड़ती हैं। जो बाकी हैं वे भी अभी यादी | 
पहुँचती हैं । बड़े बेचकूफ हैं, पेसी भी भूल कोई करता है!” | 
c दमकल वालों को ताज्जुब से देखते हुए मि० सेक्सटन | 
ब्लेक ने कद्दा--“भाई, हमे तो यहाँ कहीं आग लगी नहीं | 
'भालूम पड़ती | फिर ये लोग यहाँ क्या करने आये है.” | 
, कचहरी के चारों ओर खे अफसर लोग भी धडाधड | 
सद्र फाटक पर आ पहुँचे और पूछने लगे--“क्या हे? कया | 
है!” जो दर्शकं लोग कचहरी मे घुस गये थे वे भी “आग | 
लगी है! आग लगी है!” ggg ware बाहर भागे। आदमियों | 
के हल्ले ओर दमकलों की टनटनाइर से तुमुल कोलाहल ' 
मच उठा। T | | 
“आग कहाँ लगी १” सब यही पूछते थे। | oai 
[a इस पर घबडाये हुए कचहरी के एक जमादार ने कह्दा- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Be. यात्राक चोर 
“मैं कहता है न कि यहाँ कहीं ae 
Fat व्यर्थ माथा खपा रहे हो = 00 ay 
: दमकल विभाग के एक बड़े अफलर ने, जो अभी ही 
मोटर पर आये थे, पूछा--“तब किसने आग लगन की 
बरटी बजा कर इन सब दमकल वालों को यहाँ पर ब्यथे हो 
बुलाया है १” द 
पूरव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से qu- 
कल पर दमकल घरटी टनटनावे हुये चले झा रहे थे। मालूम 
पड़ता था कि कचहरी मे बड़ी भयंकर आग लगी है। जिसको 
छुकाने के लिये इतने दमकलों की आवश्यकता पड़ी है। 
, कचहरी के आस पास की सड़क दमकल और दमकल 
के खलासियों से एक दम भर गई । रास्ता चलना बन्द 
दो गया | उ -: FN 
, चकित होकर टिकर ने पूछा--“क्यों गुरुजी | ऐसा 
तमाशा आपने कभो और भी अपने जीवन में देखा था ? यह 
Rad नहीं है। कोई भी पेसी went नहीं कर संकता | 
गलती से यह बात हो गई है।” | ‘ 
इन्सपेकुर काउट्स ने क्रोधित स्वरों म॑ कद्दा--/विल्लगी | 
भला किसकी ऐसी हिम्मत हो सकती है कि चह ऐसी बेहुदी 
fagit करे? यह सब पुलिस वाले खड़े खड़े मुँह क्‍यों ताऊ 
WEL दमकल वालों को हटा.कर रास्ता साफ क्यो नहीं 
करते ? भीलों तक रास्ता रुक गया होगा । हे भगवन्‌! जेल- . 
खाने की गाड़ी भी तो इसी रास्ते से आ रही थी । बह भी 
कहीं रुक गई होगी 1” | 
देखने लगे 1, डाकुर सोरा के gË की यात इ 
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हलचल में उन्हे भी पक दम से विस्मरण हो गई थी। परन्तु 
ज्ञेलजाने की गाड़ी का नाम खुनते ही उनको उसकी फिर 
सेयाद आ गई। . LR 

(चिन्तित स्वरो मे पुनः इन्सपेकूर काउदूस ने क्रोधित हो 
कर कहा--“इन दमकल वालों का बुरा atl इनके कारण 
कहीं न कहीं जेलखाने की गाड़ी अवश्य रुक गई होगी। नहीं 


तो अब तक कभी की झा गई होती । इनके कारण आज सुकन 


ait में भी देर हो गई ।” 
Rro ब्लेक मे चिल्ला कर कददा--“इन्सपेकुर सादय ! एस 
हलचल का कारण अब अच्छी तरह खे मेरी समझ मे. आ 


गया ।” 


कहते हैं ? थोड़ी थोड़ी बात मेरी समक में भी SIT रही है। 
बाप रे बाप | सच ga में सटीरा बड़ा दी शतान हैं।” 

मिठ ब्लेक ने कहा--'इस हलचल का एक हो कारण है। 
बह यह कि रास्ते में जेलखाने की गांडी रोक BL. डाफुर 
सटीरा को कचहरी में न आने दिया जाय । मेरी समभ में 
सो सटीरा के दल बालों ने ही आग लगने की घरटी सजाई 


है। इन्सपेकूर साहब | आपकी सम मे भी कुछ आता है या 
“नहीं ! डाकुर सरीरा को छुड़ाने के लिये ही यह सब काएड- 
. रचे गये हैं। समझे न!” 


BRT 
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oo | | 
ferfa इन्सपेकुर काउट्स का दिमाग हर घर फुर्ती ट 
ga से काम नहीं करता था, परन्तु इस मौके पर firo. 
ब्लेक फे कहते ही सब बातें उनके दिमाग में सी. 
शूमने लर्गी। * 

घास्तव मे यह सरीरा ही के दल वालो की दुष्टता थी |. 
उन्होंने ş “सद्र फोजदारी कचहरी में आग लगी ae 
खथर फेलायी थी और दमकल वालों को बुलाया था। जिनके 
शाने से RI के आस पास के चारों ओर के रास्ते रक गप 
थे, और यह भूठी खबर ठोक उसी समय फैलाई गई जिस 
समय पेनटेनवायल जेल की मोटर लारी झेल से चल चुकी थी ! 
इसका यही SE श्य था कि रास्ता रुकने के कारण मोटर लारी 
शास्ते ही में रुक जाय । गाड़ी तो रुक जायगी, परन्तु दिन 
R इतने आदमियों फे बीच में से सरीरा के दल वालों को 
इतनी दिम्मत न होगी कि ओलखाने की लारी से डाकूर सठोरा 
को छुड़ा ले जाये। 
` परन्तु यह ख्याल होते ही एक बार इन्सपेकूर साहब काँप 
उठे और मि० ब्लेक फा ga देखने लगे | 

मिण्ण्लेक ने गर्भीरता से कहा--“मेरा अनुमान गलत हो 
सकता है। परन्तु मैं बेरी को कोई मौका नहों देना चाहता | 
इस हल चल भे बड़ी दी विचित्र विचित्र बातें दिखाई पड़ती हैं। 
मैं दाये से agar हैँ कि यदद ee चल और कूठ खबर फेलाने 
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बाले सब डाकुर सटीरा के ही सद्दायक È । दूसरे की इतनी 

हिम्मत कभी नहीं हो सकती 1” = 
इन्सपेकुर कौउंद्स--हरे भगवन्‌! आपका कहना 

are को भी ठीक टीक भाता हे ।” epi 
इसके बाद उन्होने पुनः अपने कोट का बटन बद करत Bei 

सिर पर दोप रखते हुए कहा--“आइयें मि० ब्लेक! आइये । 

जेलखाने की लारी पासही होगी । उसका भी निरीक्षण करल | 

जेलगाडों हालबीन सड़क छी से आने वाली थी ।” 
इन्सपेकूर काउदूख चट से द्रचाजा खोल कर कचहरी 


के बाहर चल पड़े। आगे काउट्स थे, पीछे पीछे मि० ब्लेक 


गर टिंकर उनका अनुशरण कर रहे थे | हर 
qe जाओ | हट जाओ | रास्ता छोड़ दो! मैं पुलिस का 

अफसर हूँ !” इन्सपेकुर Ieee चिल्ला २ कर भीड़ के चकित 

लोगों से कदने लगे । परन्तु भीड़ इतनी अधिक थी कि यदि 

लाट साहच भी होते तो उनको भी अल्दी से भीड़ मे से रास्ता 

मिलना कठिन हो जाता | 

ast बस, eet और गाड़ियाँ भीड़ में फेसी खडी थीं। 


कोई ज़रा भी हिल नहीं सकती थी । दूर पर इस समय भी एक 


दमकल का घरटा टनटना रहा थो। AE दमकल की अनजन 

भी इधर ही आ रही थी। | 

: रिकर ने कहा--“इतने आदमियों के रहते दिन gare वे 

सब कर ही क्या सकते हैं गुरी” '' : ` 

: , मि० ब्लेक ने उत्तर दिया--“'जानते हो; आज सवेरे हो खे 

बिचित्र विचित्र बात हो रही हैं। ` इसलिये में सोचता इं कि 

इन get के लिये कुछ भी कठिन नहीं है।”- - `. = 
“जो HEH अपना कायं साधने को खून तक कर डालते 
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न्यु 
हैं बह व्यर्थं ही पेली हलचल नहीं मचावंगे | इसमें भी उनका 
कुछ न कुछ गूढ़ मतलब अवश्य ही होगा। सिवाय सरीरा 
के छुड़ाने के अब उनका: इस समय और क्य! मतलब हो 
सकता है? मेरी राय में तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी 


दी खुगसता उनको अपने कार्य में पड़ेगी | क्यों समक में आता | 


है या नहीं ?”? - 


इस समय काउट्स बेतरह लोगों को SS हुए चले 
जा रहे थे। अतः उनको इस तरह धक्काघुकी करते देख कर 


शयो ने यही समभा कि यह पागल है ओर पागल की तरह 


चिल्ला रहा है। ‘weg, इनको .चायांडकु सड़क पार कर लेने 
पर भीड़ कुछ कम मिली | सामने हो थोड़ी दूर पर खड़ी इनको 
जेल लारी दिखाई दी। उसको देखते ही काउट्स प्रसन्नता से 
खिल्ला उडे। जेलगाडी का पहिया एक दमकल के पहिया के 
साथ फेस गया था । जहाँ पर यह लोग थे, वहाँ से कोई ३० 
दी गज्ज पर जेल को लारी खड़ी थी । . 

काउ०--मि० sta | देखिये देखिये, वह सामने ही कुशल 
qin जेल की लारी खड़ी है। भीड़ इउते ही. वह क्षण भर 
a कचहरी पहुँच जायगी | इखबार तो आपका विचार असत्य 
होता दिखाता है। इसकी gà बड़ी प्रसन्नता है। . - 

sat ज्यों ये लोग गाड़ी के पास wad जाते थे त्यो. at 
भीड़ बढ़ती ही जाती ot | Peet तरह धक्का get करते हुए ये 
खोग गाड़ी की ओर चले। भीड के आदमी सुशकिल से हरते 
थे। गाड़ी के चारो ओर Tare sag लोग ही दिखाई पड़ते 
Ql मालूम होता था कि बदमाश/लोग जान बूक कर गांडी 
घेरे हुए हैं और इन लोगों फे माग में रुकावट डाल रहे हैं। 


जो लोग गाड़ी को घेरे हण थे ag सब किसी मिल के कुली 
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' मालम पड़ते थे। परन्तु उनकी रहन सहन और पहनावे से 
यदी a पड़ता था कि ये लोग बड़े दी ga और परले 
fae के बदमाश हैं । | 
एक लुच्चे ने काउद्स की टांग मे अडंगी लगाते हुए कह 
“अबे बन्द्र, कहाँ जा रदा है! मालूम पड़ता है कि सब सड़क 
तेरे बाप ही की बनाई है। अबे, तू कौन | नवावं का नाती है 
या पोता १” > 
इसपर काउट्‌स ने क्रोधित ददोते हुए कद्वा--“खवरदार | 
सामने से हट atl नहीं तो अभी बड़े घर की दवा खिला 
दुंगा | हटजा, हम लोग पुलिस अफसर है ।” 
सेक्सटन ब्लेक और टिंकर भी धक्का gat करते हुए आगे 
बढ़े | मि० ब्लेक फे मन मे न जाने क्या रह रद्द कर यही भाव 
उठता था कि आज अवश्य कुछ मारी उपद्रव होगा | इतने ही 
- में खला गाड़ी के पास जोर जोर से हळ! दोने लगा । 
TIT बड़े जोर से हल्ला हुआ और फिर एक दम से 
शान्ति छा गई। फिर साथ ही घडा घड़ की आवाज आने 
'छगो। मालूम पड़ता था कि कोई गाड़ी की लकड़ी तोड़ रहा 
है। गाड़ी के एक कोचबान ने आश्वर्यं भरे शब्दों मे चिल्ला कर 
Fli- mga पड़ता है कि सामने घाली बड़ी लारी मे भी 
आग लगी है । देखो त उस दृमकज के खलातो उसको तोड 
कोड रहे हैं।”.. . ल) उछी क क 
: भीड के-आदेमी भो इधर उधर हटने लगे । सोथ हो मि० 
ब्लेक के मन मे सन्न से एक विचित्र भाव दौड़ गया | कया यह 
'कोचवान जेलखाने की गाड़ी की बात तो नद्दी कह रहा है? 
'नहीं नहीं पेसा नहीं हो.सकता। जेलखाने की गाडी तोडने की 
दमकल वालों को किसी at हाळतः में .हिस्मत नहीं हो. सकती 
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परन्तु कुल्हाड़ी की आचाज ज्ञेलखाने की गाड़ी के पास Wa 
साफ साफ आ cat है, बड़े आश्चयं की बात है! 
इतने दी में गाड़ी के पास से किसी के बड़े जोर से चोख 
} उठने की आवाज खुनाई दी । खुनते डो टिकर का सिर घूम 
गया, और मि० ब्लेक भी घबड़ा गए । चीख Ret भयानक थी 
कि gat ही सब के रोएँ खड़े हो गए। मालूम पड़ता था कि 
बड़े ही भय के कारण कोई चीख उठा है। 
इन्सपेकुर काउट्स ने घयड़ा कर चारो श्रोर देखते देखते 
कछा--“'घापरे बाप ! यह चीख काहे की है | मालूम पड़ता है 
करिसी को बड़ी भांरी चोट लगी है।” 
भीड़ के एक आदमी ने उत्तर दिया--“शायद कोई बेचारा 
कित्ती गाड़ी के नीचे दब कर मर रहा है। और बही दर्द के 
मारे चिल्ला उठा है । कुछ न कुछ अवश्य ही गड़ बड़ छुआ है।” 
इतने ही में इस हल्ले के बीच में से पुलिस की सीटी 
की कान फोड़ने वाली आवाज आने लगी। सीटी छुनते ही 
किसी की बात की cate न करके इन्सपेकुर काउट्स और 
मि० ब्लेक तथा fac तीनों ने बड़े जोर से आदमियों को ' 
धक्का देकर टाना शुरू किया, और जब्दी से गाड़ी की ओर 
ag | काउटूख ने चिल्ला कर कहां--“हर जाओ | इट जाओ | 
पुलिस के लिये रास्ता छोड़ दो । आइये आइये ! मि० ब्लेक 
फौरन आइये । देखना चाहिये कि क्‍यों सीरी बजी दै और 
कौन मदद माँग रहा हे!” 
मि० ब्लेक भी व्यग्र चित्त हो धक्का देते हुये ्रागे बढ़े | 
खोग गाड़ी और मोटर के चारों ओर खड़े हो हो कर जेलखोने 
की गाड़ो की ओर देख रहे थे और हल्ला कर रहे थे। सभी का 
Sara ब्रेललाने को गाड़ी के देखने मे दी लगा छुआ था | 


| 
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: इतने मे. “टनन | टनन | उन | टन |” करके भीड़ की 
झावाज के ऊपर पक दमकल के घंटे की आवाज आने लगी | 
ओर साथही जोर जोर से पुलिस की सीटो भी छुनाई पडी । 
इतने ही में इन्लपेकुर काउट्स ओर fro ब्लेक किसो तरह 
धक्का धुक्की करते गाड़ी के पास पहुँच गए ओर देखा कि एक 
दमकल अपने खलालियों सहित घण्टा टनटनाता हुआ हालबन 
ASH की ओर भागा जा रहा है| 

परन्तु सेक्तटन ब्लेक का ध्यान फौरन ही इस दमकल से 
हट कर जेलखाने की गाड़ी पर AT पड़ा | 
` गाड़ी के चारो ओर के आदमी मंत्रमुग्ध की तरह ae 
बाये खड़े थे । किसी के सु ह से एक शाब्द भी नहीं निकल 
रहा था। | 
मोटर ड्राइवर की जगह खालो वडी थी। वेचारा ड्राइवर 
अपनी ही गाड़ी के पहिये के नीचे gar बेहोश पड़ा था। मालूम 
पड़ता है कि भयानक चीख इसी के सुह से निकली थी । सड़क 
पर गाड़ी से कुछ ही दूर पर जेलखाने का एक संतरी भी aera 
पड़ा था, उसके माथे में वायां ओर एक बड़ा सा घाव धा! जिलम 
' से खून झार भार वह कर सड़क को लाल कर रहा था। पास 
ही गाड़ी को पकड़े हुए एक पुलिस मैंन नंगे सिर जोर जोर से 
सीरी बज्ञा कर मदद मांग रहा था । सिपाही गाडी को पकड़े 
हुएथा परन्तु उसके पेर काप रहे थे। वह खडा नहीं हो सकता 
था । परन्तु एक हात से गाडी. पकड़े रहने के कारण गिर नहीं 
सकता था | पास ही नाली मे उसकी रोपी टूटी हुई पडो थी | 


“क्यों आई ! क्या बात है ! यह सबकैसा तमाशा है?” रक 


रुक कर इन्सपेकृर काउट्स ने पूछा | उनकी साँस 
थी । और फिर ब्यप्रता खे चारो ओर देखने लगे । 


>. v 
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काउटूस को देखते ही पुलिसमैन ने सीटी बजाना छोड्‌ feat 
शोर दोनो द्वात से गाडी पकड़ कर बीच में साँस लेता Eat 
भागते हुए दमकल को ओर इशारा करके बोला--“अरे यही 
याग के खरासी, एकाएक हम लोगो पर हमला कर बैठे | डाइ- 
बर को पकड कर पहिये के नीचे पटक दिया, और हमारे सिर 
पर भौ लाठी मारो | में गिर पडा था परन्तु टोपी के कारण 
सिर नहीं फूटा, मेरे गिर जाने पर उन्होने कुल्हाड़ी से मोटर 
का दरवाजा तोड़ना शुरू किया 1” st 

इतना कहते कहते पुलिस का पैर काँपने लगा और बहू 
जमीन पर गिरने लगा। काउट्स ने गिरते हुप सिपाही को 
THE कर जमीन पर येठा दिया, और फिर मि० व्लेक की ओर 
देखा । इस समय इन्सपेकुर के चेहरे पर दुःल और भय की 
झलक दिखाई पड़ रहो थी | =f 

उन दोनों के मन में यह सब हालत देख कर जो : 
उत्पन्न हुई उसकी एक दुसरे से कने की आवश्यकता नहीं थी | 
दोनों के मन में एक ही भाव था । जो उनके चेहरे से हो साफ 
साफ WAR रहा था। अतः दौड़ कर AFATA ब्लॅक लारो 
के पिछले दरवाजे पर पहुँचे। एक हात से उन्होंने अपने 
जेब को पिस्तोल निक्राली ओर दूसरे से खारी का फाटक 
खोलने लगे | | 

लारी का भारो फाटक धीरे घोरे अपने कर्जे पर at चां 
कर घूमने लगा | दरवाजा को देखते ही पता लगाता था कि 
यह तोड़ कर खोला गथा है। तालो और उसके आस पाख की 
लक्षड़ी zat हुई थी। फाटक पर कितनी ही जगह कुल्हाड़ी के 
निशान थे। 

सड़क पर सूच्छित पड़ा जेल का संतरी, लारा मे कैदियों 
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की खबरदारी को लारी के भीतर जब लारी जेलखाने से 
रवाना हुई थी बेडा था | 
“हाय हाय, हम लोगो को आने में बड़ी घेरी हुई” लारी के 
झन्द्र जाते ही मि० ब्लेक के सुख से एकाएक यह बात 
निकल गई। गाड़ी एक दम खाली थो | उसमे एक जिड़िये 
का पूत भी नहीं था | डाकुर सटीरा की परछाही तक भी उसमे 
नहीं थी | 
डाकुर सटीरा अपनी बात का पक्का निकला, उसने झूठ ही 
यह नहीं चिताया था कि वह आज कचहरी नहीं जायगा, 
अन्त में उसने जो कहा था घही कर दिखाया | 
( ६) 
gasa जेल से नौ दा ग्यारह हुआ | 
Feet ~ 
f “हूँ! कैदी निकल कर भागा ? डाकूर सटोरा भाग गया !” 
Age बड़ी कठिनता से इन्सेपेकुर काउट,स के सुख से यह 
` शब्द्‌ निकला | 
मि० व्लेक ने इन्सपेकुर के कन्धे पर द्वात रखते हुए 
कहा--“हां कैदी भाग गया | मोटर डाइवर और संतरी का भी 
खून at गया । काउट्स | फौरन अपने को संभालो, अभी भी 
उस दुष्ट के पकड़ने का TH मोका है। उसको भागे बहुत देर 
नहीं हुई है । वद इसी भागते हुए दमकल पर दी भागा है। इसे 
. निश्चय जानो 1” 
“ ` चकित दो कर इन्सपेकु( काउट्स ने पूछा--'कया कहते 
हो भाई! कया दमकल वालों ने डाकुर सरीरा को भागने में 
मदद दी है ओर उले भगा ले गए हैं।” 
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“agi नहीं, ag मेरा मतलब नहीं है । यह दमकल सरकारी 
दमकल नहों था। यह सरीरा के दल वालों का था। उसके 
खलाखी भो उसीके दल वाले थे। इसी भेश से उन लोगों मे 
सरीरा पर हमला किया है। Fat हो अच्छा उपाय सोचा है। 
पहिले झूठी आग की खबर फेलायी। जब सरकारी दमकल 
आने लगे तो उन्हीं में मिलकर उन लोगों ने जेल को लारी पर 
हमला किया और उसे ate कर कैदी को भगा ले गये | भला 
कोन कह सकता है कि दमकल वातो का. मेश घरकर बदमाश 
लोग यह कायं करगे |” "कडून 

सरकारी दमकल वाला की हलचल में उत लोगों के लिये 
दमकल वालो के मेश में जेललाने की गाड़ी तोड़ डालना बहुत 
dt सरल काम था । उसी प्रकार डाइवर और संतरी को मार 
क फेक देना भी कोई कठिन नहीं था । क्योकि उने बेचारों के 
मन में भो उन दुष्टो के भेश बदलने के कारण कोई शंका 
नहीं हुई होगी। जिससे चे सतक रहते। साथही कोई भी 
इमकल का माग नही रोक सकता और न यही पूछ सकता है 
fa कहां जा रहे हो कयो कि दमकल की टनटनाहर सुनते 
ही गाडो घोड़े मोटर और राही सब रास्ता छोड़ कर बगल में 
इट जाते हैं | 

इतने में पांच और पुलिलमेन घटनास्थल पर आ पहुंचे 
इन्सपेकुर काउट्स ने दो चार शब्दों में चहाँ की हाळत उनसे 
कह कर भीड़ हटाने का हुक्म दिया और दोड कर उ 
मोटर गाड़ी पर चढ़ गये, जो पांस ही पटरी के पास खड़ी थी 
जिले खाली देख कर मि० व्लेकूने सटीरा का पीछ़ा करने 
के लिये दखल कर लिया था। Š 

‘era! साथ में कई लिपाददी भी ले लो, इम सब'खेर 
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करने नहीं जा रदे हैं। डाकुर सरीरा को, दमकल मिलने पर 
लडाई हुए बिना पकड़ नहों सकते | सिपाही पुलिस को 
लिघास मे tel इससे रास्ते में कहीं भी ones न होगी! 
इमकल ही की ace हम सब भो frac चाहेंगे फौरन चले 
जायेंगे । हलकी मोटर होने के कारण हम उसको फौरन 
पकड लगे 1” Te 

मि० ब्लेक और FAGE काउट्स मोटर के प्रागे सीट 
पर बढ़ गए। टिकर, एक सारजरट ओर दो पुलिस मेन पीछे 
बेठ गये । मि०ब्लेक ने मोटर तेजी से ginar शुरू किया। मोटर 
gina में इङ्गलेंड भर में. मि० ब्लेक की कदाचित ही कोई act 
बरी कर सकता था । गाड़ी भी बहुत अच्छी हल्की ओर 
at थी। ; 

उन्होने इतनी तेजी से मोटर चलानी शुरू शी थी कि सडक के 
लोग देख कर दंग हो गए। दमकल को भागे अभी पाँच 
मिनट से अधिक नहीं gar था, मिण्ब्लेक जानते थे कि 
इतनी देर में दमकल बहुत दूर नहीं भाग गया होगा | 

थियोवाइड रोड की मोड़ पर के सिपाही ने इनकी तेजो 
के कारण इनको रोकने के लिये हात उठाया परन्तु arene 
को लिवाल पहिने देखते हो उसने हात नीचे कर लिया | 
` “क्यों जी, आग बुझाने का दमकल किघर गया है?” चिल्ला 
कर पुलिसमेन से काउट्स ने पूछा। | | 

“पक दम सामने” फौरन ही सिपाही ने उत्तर दिया, और 
देखते देखते मोटर ने केम्प्रीज सरकस वाली सड़क का आधा 
मार्ग तय कर डाला | i 

“भो भो” करती मोटर बड़ी ast से चली जा रही थी। 
राह चलने वाली दुखरी मोटर लांरी इनके लिये creat 
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यहाँ पर यह पता लगा कि दमकल टाटनहम रोड से दा हिनी 
झोर सुड गया हे ओर उसे गये एक ही दो मितट हुए होगे । 

TAG साहब ने पूछा-“मि० ब्लेक | मेरी समक में नहीं 
श्रांता कि दमकल वाले इथर कहाँ भाग रहे हैं? दमकल कोई 
मासूलो चीज़ तो है नहीं। जिधर ही जायगा उधर ही लोगों 
का ध्यान आकृष्ट होगा।” 

“मौका लगते ही वे दमकल को छोड़ कर भाग जायँगे |” 
मि० ब्लेक ने उत्तर fat) | 

इन्सपेकुर ने कहा--“ोह ! यदि सरीरा भाग गया तो 
स्कार लंड याड बाले बड़ी हँसी उडायंगे | समाचार पत्र वाले 
भी पुलिस की पूरी खबर रंगे! जब उन्हे पता. लगेगा कि 
मुकदमे के ठीक समय पर डाकुर सटीरा भाग गया और 
पुलिस उसका कुछ भी न कर सको, फिर अब तो सर facet 
अर जस्टिस कारगेट की सृत्युका समाचार भी निकालना 
ही पड़ेगा । i 
` | इतने ही में एकापक fro ब्लेक ने बायो ओर को मोटर 
मोडा । जिसके कारण मोटर उलटते उलटते बच गई । सामने 
खे एक पतली गली में घुसते हुए उन्हे दमकल का जरा सा 
अंग Rami पडा था। . ; 
:. सड़क पर की कीचड़ में दमकल के पहिया का ताजा निशान 
साफ साफ दिखाई दे रहा था | जिसके कारण दमकल का 
पोछा करने मे मि० ब्लेक को कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ी। मि० 


A 


We पतली और गन्दी गली मे से गाड़ी चला रहे थे) अभी 
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ही डाकुओं से सामना होगा, ‘ge सोच कर उन्होंने कहा- | 


“पिस्तौल और. बन्दूक तेयोर रहे! न जाने कब चोरों का 
सामना हो जाय, सदीरा प्रोण की ममता छोड़ लडाई करेगा। 


कुछे पता है कि हम लोग इस समय किस महाल मे है, इन्स- 


बेकुर साहब !” vit 

काउट्स ने उत्तर दिया--"इमे तो यद्दी भालम पड़ता है 
कि हम लोग इस समय आपके महाळ बेकरस्ट्रीट के आस 
पास ही हैं। यहाँ से. आपका मकान बहुत दूर नहीं होगा। 
परस्तु अव तो पहियोंके चिन्ह नद्दो दिखाई पडते हैं ! क्या हम 
लोग रास्ता भूल तो नहीं गये १” 

इतने ही मे गाड़ी दमकल के पहिया के fare के पीछे RY 
एक ऐसे रास्ते मे पहुँची जो. सासने से बन्द था। सडक छे 
दोर्नो ओर कच्चे और खपरेले मकान थे। जो सबके. सब 
खाली पड़े थे। न तो आगे रास्ता ही दिखलाई War था, न 
कहीं नकली दमकल ही नजर पड़ता था । यही समभ में आता 
at कि अन्त में दमकल भांग गया | 

, सारजरट ने कहा--“मालूम पड़ता है कि दमकल इधर 

नहीं झाया हे । पीछे लोट कर दूसरी तरफ से चलिये ।” . 

परन्तु मि० ब्लेक ने प॒क भी न खुनी, उन्होंने धीरे धीरे 
मोटर को आगे बढ़ाया, ओर फिर एक फाटक के पास ला 
कर खड़ी कर दी | ओर बोले--“बह देखो फाटक तक दमकल 
के पहियो का चिन्ह चला गया है । इसी मे दमकल 
गया है। मालूम दोता है, हम लोग अपने शिकार की ate 
तक पहुँच गप्‌ ।” 

सब कोई मोटर पर से धीरे धीरे उतर कर फाटक फे 

पास जा पहुँचे। ओर रास्ता रोकने वाले फाटक को गौर 
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पनु 


| से देखने लगे । फाटक कोई १२ फुर ऊँचा था और उसके 


``. A a a: 


ऊपर बर्छी लगी थी । फाटक देखने 
देखने मे बड़ा ही मजबूत दिलाई 
` फाटक के दूसरी ओर अवश्य ही सरीरा और उसके साथा 
हथियार से लेख इन लोगों को राह देख रहे थे। - 
` मि० ब्लेक ने आगे बढ़ कर धीरे से फाटक ढकेल. कर 

देखा कि भीतर से फाटक चन्द तो नहीं है। उनको फाटक 
ढकेलता देखकर सचेत करने के लिये काउट्स ने घोरे से 
कहा--“सँसल के भाई ! कहीं यह भी हम लोगों को फँसाने 
के लिये कोई उस दुष्ट को चाल न हो | इसलिये संभाल कर 
कार्य करिये--मि० ब्लेक |” 

मि० ब्लेक कई क्षण तक फाटक की ओर गौर से देखते 
आर सोचते रहे। जिस स्थान पर ये लोग खडे थे वहाँ एकः 
भी आदमी नहीं दिखाई पडता था । न किसी की आवाज ही 
खुनाई पड़ती थी । यही मालूम पड़ता था कि यहाँ से aqn: 
कोसो दूर है। बहुत ध्यान से सुनने पर चलती मोटर गाडी 
की आंखाज मात्र खुनाई देती थी। या धीरे धीरे बेकरस्ट्रीट 
के किसी भाग में समाचार पत्र बेचने बाले लड़कों की 
saa खुनाई पड़ती थी | | 

मि० ब्लेऊ ने wa में कहा--“'तुम सत्र एक ओर खड़े हो. 
जाओ | फाटक के उस ओर FATA, जब तक हमे इसका पता . 
न लग जाय तब तक हम यहाँ से जरा भी न टलंगे |” 

शान्ति से गाडी को गली की मोड़ तक पीछे ढकेल कर फिर 
बड़ी तेजी से गांडी को फाटक की ओर दौडाया और चलती 
MAT द्वी से बन्द फाटक पर जोर से अक्का मारा | 

इतना कड़ा Tat लगने पर भी फाटक फे कबजे न टूडे 
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परंतु भीतर की बन्द सिकडी तड़तड़ा कर टूट गई ओर फाटक . 


घड़ाक से खुल गया | i 
काटक खुलते द्वी मि०न्लेक गाड़ी रोक कर फौरन ही उस 


वर से कूद पडे रौर पिस्तोल निकाल कर WAT घुस गये, उनके 
पीछे टिकर काउटखं और arat तथा दोनों सिपाही भी 
भीतर घुसे | भीतर जाकर सद कोई सशंकित होकर चारों ओर 
गौर से देखने लगे | 

सामने ही अस्तवल के वीचा बीच दमकल खडा था । जिस 
पर अभी ही डाकुर सटोरा भाग कर आया था | 

परंतु Fal पर डाकुर सरीरा या उसके नकली दमकल के 
खलासी कोई भी दिखाई नहीं पड़ते थे। अस्तचल एक दम शून्य 
था। न जाने सरीरा और उसके सहायक कहाँ लोपित हो गप 
थे। इसको कोई भी ज्ञान न सका | 

इन्सपेक्टर साहब ने कहा--“मि० ब्लेक संभल के र हिये। 
कजूल का खतरा न उठाइये । चोर लाग कहीं छिपे न हों और 
मौका देख कर हमला न HCAS | जब भागने का कोई दूसरा 
माँग नहीं है तो उनको यहाँ होना चाहिये | 
` अअस्तबल कोई ३० गज लम्बा था, बीच में एक सड़क सा 
था ओर उसके दोनो ओर AAT अलग जगह थी | चारो ओर 
कूड़ा कतवार पड़ा था। जिससे मालूम पड़ता था कि aga feat 
से यह खाली पड़ा है। सेक्सटन व्लेक ने सभी जगह देख 
डाली। परंतु कहीं भी एक आदमी नहीं मिला और उनके 
Be पर निराशां झलकने लगी | अस्तवलके दूसरी ओर भी एक 
दरवाज़ा था। 


| “हमलोग यहा भी देर को पहुँचे । अफसोस ! चिड़िया | 


यहाँ से भी उड़ गई सरीरा इस बेर फिर भाग गया ।” इतना 
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कह मि० ब्लेक ने घोरे घोरे जाकर दूसरा फांटक लोला । 


फाटक के दुसरी ओर भी कच्चे मकान आर खपड़ेल थे | 


जिनके चीचोचीच एक सड़क थी । फाटक खोलते ही ब्लेक ने 


पुनः कहा--“हमलोगां से दस मि ड 
अब तो चह यहाँ से wat ड होगे Dr ao 
_ See सो निराश होकर कहने लगे--५८ 
में खच दुष्ट भाग गए ? परन्तु Gea RS aa HiS Fi s 
_ भि० ब्लेक-उनके लिये यहाँ एक दुसरी मोटर गाड़ी ast 
थी । यह देखिये उसके पहियाँ > निशान हैं। और ag देखिये 
। यहाँ पर ही उन 

दमकल छोड़ने का पहिले ही से लिश करे Ms 
फाटक से आकर दमकल Pe दिया, और दूसरे फाटक से 
निकल कर खड़ी मोटर पर सवार हो नौ दो ग्यारह हो गये | 

टकर चे कहा--''परन्तु डाकुर सरीरा को छोड़ कर बाकी 
के सव लोग सो दमकल के खलांसयो को तरद्द कपड़ा पहिने 
हुए थे 277 : y 

fre ब्लेक-“परंतु इसका यह अर्थ नहीं हे कि अब सी चे 
यही कपड़े पहिने होंगे। यहां पर आकर उन लोगों ने बात की 
बातमे कपड़ा षद्ल डाला होगा। यहाँ पर खोजने से दमकल 
के खलासियों का लिचास अवश्य ही मिलेगा 1?” 

अस्तयळःमे जाकर खोजने पर एक जगह गटरी में at 
खलासिर्यो का लिवास सेक्लरन ब्लेक के कथनानुसार मिला. 
परन्तु और कुछ भी न मिला, और न इसी बात का पता लगा 
कि डाकुर सरीरा कहाँ भाग गया । . 

मि० ब्लेक ने कहा--“काउट्स, अब हम लोगो को फौरस 
डो स र हेनरी को इसकी सूचना देदेनी चाहिये | डाकूर सटीरा 

X 


चालाक ate 
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ते भाग हो गया है। यहाँ पर खड़े खड़े अब उसका पता 
चलना विल्कुल हो कठिन है।. 
(७) 
७४ विचिन्न झुठभेड़ ६४ 
So? 

J चिडियां उड़ गई। अफसोस, पुनः TACT पुलिस फे हाथों 
He से निकल भागा, ऐसी सफाई से क्रि Sahl पता 
लगाना कठिन ही क्या असंभव है। एक गकार खे अब 
इसका पीछा करना ही दथा है। 

जिस किसी भी गाड़ी में बह भागा हो, इस समय वह 
कोसो दर पहुँच गयी होगी | गौर सड़क की दज्ञारदों गाड़ियों 
में मिल गई होगी | जिसका अब पता लगना सुश्किल हो गया। 

गाड़ी कैसी थी इसका भी पुलिस को जरा पता नहा है! 
जिसंसे उसमें फे सवार आदमिर्यो का पता चलता AI यहद 
मो नहीं कहा ज्ञा सकता है कि डाकूर सटीरा किस भेश 

होगा 

co sere पता लगाना भूसे के ढेर में सुई | ढ़ने के बरा- 
बर है। इसमे जरा सी शक नहीं है कि डाकूर सटीरा के छुड़ाने 
का षडयन्त्र बड़ी खूबसूरती से सोचा गया था | उसके ET 
काम बड़ी छुस्तैदी से किये गये थे। शरीर अब तक वह अपने 
छिपने की जगद्द पर अली भाँति पहुँच गया होगा । 

एक ही घरटे के अन्द्र इस्सपेकूर काउट्स की विचित्र 
दृशा हो गई। मालूम पड़ता था कि चिन्ता के कारण बह दस 


वर्ष के बूढ़े हो गये हैं। स्कारलेंडयाडं वाले gE देखते द्वी रह | 


गये और वह दुष्ट nia मे धूल झोक कर निकल गया । 
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RR 
oe इन्सपेकुर काउट्स का चेहरा एक दम उतर गया | दुःख 
शोर चिन्ता की रेखा उनके सुख पर खींची हुई थी। 

x ची हुई थी, और 
aen कर चारो ओर देख रहे थे। अन्त में एक दोघं 
oul oe बोले--'“मि० ब्लेक ! झापका कहना ठीक है । 
यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होने का। चलिये सर हेनरी 
से यह सब gaa कहा जाय। देखे किसके सिर यह पाप 
उतरता है।” 

सि० ब्लेक गम्भीरता के साथ बोले--“सो तो है, परन्तु 
तुम्हे किस वात का भय हे? तुमने कोई भूल तो की नहीं 
जिसकी are चिन्ता हो। सटोरा तुम्हारे चार्ज में तो धा नहीं | 
जिसके भागने पर तुमको जवाब देना पड़ेया। और साथ ही 
जेलखाने के अफसरों की भी कोई गलती नहीं है। उन लोगो 
ने भी अपने भरसक कोई बात उठा नहीं रखी। लोगो को 
धोखा देने के लिये ही दो लारी भेजी गयी थो । यह तो एकं 
विचित्र काएड रास्ते ही मं हो गया। इसमें किली का दोष 
agi 2 [7 

इन्सपेकुर्‌ काउट्स ने कहॉ--“'सभाचारपञ्च वाले तथा 
जनता तो इसको इस रूप में नहीं न देखंगे। चे हमी लोगों को 
हर एक बात के लिये बदनाम करगे। यहाँ तक कि सर किरदी 
केनन झौर जस्टिस कारगेट फो हत्या का दोष भी इमारे याड 
ही के माथे ag जायगा। डाकुर सटोरा भाग गथा है इस 
बात को खेकर तो अखबार याले आकाश पाताल एक कर 
डालगे |” 

सेक्सन ब्लेक ने भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए 
कहद्ा--“हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है परन्तु अब sat किया 
जाय, लाचारी है।” इतना कद कर एक सिगरेट जला कर - 
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शीर ga: बोले--“डाकुर GALT की तरद *साहसी 
n lal saa में नहीं आया था। इसका 
नाम खुनते दी बड़े २ वीर ददल जाते थे । उसके पकड़े ज्ञाने 
को खबर से लोगों के ज़ी में जी आगया था। b 
काउट्स-परन्तु सटीरा के भागने का वृतान्त जानकर 
बहुता कौ नींद हराम हो जायगी | जिन जिन लोगो काँ सीरा 
के भुकदमे से सम्बंध था, उनकी तो चिना चह कभी 
न छोड़ेगा। क्योकि सवेरे ,की पीली नोटिस में उनको मार 
डालने की धमकी वह दुष्ट पहले ही से दे चुका है। दो इ 
को मार भी चुका है। पक तो खास सरकारी वकील, दूस 
मुकदमे के जज, देखें इन दो Gat से सटीरा के चदले की आग 
शान्त हो जायगी या नहीं | भर अब यहद भी देखना है कि ञव 
किसकी पारी आती है | अब तो सबसे पहिले मि० ब्लेक टिंकर 
ओर काउट्स की पारी समो | और इन्हीं पर TE अय अपना 
हाथ साफ करेगा। qan उसके अब यही तीनों प्रधान: शत्रु 
गये È | 
3 as भी .यह वात सोच कर एक वार दहले उठे 
sic बोले--''मि० काउट्स | अब कया at सकता 2 “अव तो 
यही ata हुई कि अब पछताये TAT होत है चिड़िया सुरा गई 
खेत ।” सोच करना छोड़े दो ओर कत्तव्य कार्य की ओर ध्यान 
दो । सरीरा तो भाग हवी गया। अब चलकर सरहेनरी के पास 


इसकी रिपोर्ट करनी चादिये। अभी आपकी रिपोर्ट के आसरे | 


सर हेनरी बेठे होग ।” 


इतने पर भी काउट्स sel से जाने को तेयार नहीं थे। 


OU NNN टल 
PATER चोर अथवा डाक्टर सटीरा का अद्भुत वृत्तान्त पढ़ना हो तो , 


हमारे यहाँ से प्रकाशित साहसी चोर नामक पुस्तक मेंगाकर पढ़िये।. 
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koca 


` फिर से एक बार अस्तबल के कोने कोने की सब लोगों ने 


तलाशी ली, आग बुभाने का दमकल और खलासियों के 
सिवास के सिवाय यहाँ और कुछ भी न मिला | 

दमकल फे पहियो के निशान के अतिरिक्त पक और गाड़ी 
का निशान साफ दिखाई दे रद्दा था, ag उसी गाड़ी के पहिया 
का निशान था जिस पर Sige सटारा अपने साथियों सहित 
भाग गया AT | 

उन लोगो ने यह स्थान वड़ी चालाको से g's निकाला 
है। इससे निराली जगह मिलना कठिन है। जल्दी कोई इधर 
झाला सी न होगा। दोनो ओर आने जाने का रास्ता भी है। 
यहाँ फोज at फौज छिप सकतो है परन्तु किसी को कानों 
काम भी खबर गदां दो सकती है । 

अस्तु अस्तवल का फाटक वन्द्‌ कर दिया गया और एक ' 
पुलिस वहाँ की चोकसी के लिये छोड़ कर वाकी सब कोई 
मोटर पर चढ़ कर वापस लौट गये | 

रास्ते मे खारज्ञएर को उसके थाने पर उतारते हुए ये 
लोग सीधे स्काटलंड यार्ड चले | 

अवतक अखबारवाला और शहरघालों को सदर फोज- 
दारी अदालत के वाहर के इलचल का कारण कुछ भी ara 
न था। परन्तु दो पहर के समाचारपत्र बेचने बाले ATA 
दौड़ दौड़ कर चिल्लाते हुए अखबार वेच रहे थे। “सदर फोज- 
दारी अदालत मे कूठी आग” “३० आग बुझाने वाले दमकल, 
डाकुर AAT लापता | सद्र फोजदारी अदालत बन्द |” 

इन्सपेकृर काउटूस ने लोगो को समाचार पत्र खरीदते देख 
कर कद्दा--“जनता इतने दी में घबरा रहो है। में समता हुँ 
कि शाम के समाचार पत्र पढ़ कर लोगो की तो नींद हराम हो 
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हो जायगी। आज के श्रखबार की प्रति शाम को बहुत जोर 
शोर से बिकेशी 1”? 

सरीरा के भागने की खबर तो लोगों को फौरन ही हो 
जानी aft) इसी में-ल्लाभ है। लोग aan हो ज्ञायँगे। 
लोगों को मालूम हो जायगा तो उसको फिर से पकड़ ने में 
सुभीता होगा | 

qasi घाला लाल मकान जिसमें शहर की कोत- 
बाली थी इस समय मक़खी के छत्तो की तरह शोर से गूंज 
रहा था। 

समांचारपत्नों के संवाददाता लोग पहिले ही खे कोत- 
बाली में इन सव हलचलों के कारणों को जानने के लिये खड़े 
Qi इनको देखते ही सब फे सब इनकी ओर लपके और 
पूछने लगे | 

“कहिये मि० ब्लेक | क्‍या हुआ ? सदर फौजदारी अदालत 
कयो बन्द है? डाकुर सरीरा कहाँ दै? क्या चह सच सुच हीं 


, भाग गया !” 


सब की बात खुन लेने पर उन्होंने उत्तर दिया--''तुम लोग 
इस प्रकार घबड़ांते Fat हो । थोड़ी देर में आप ही सव बातें! 
का पता चल जायथगा |’? 
इस समय सरहेनरी फेयर HFA के कमरे मे नीन चार 
आदमी बड़ी दी सतकता से कमेरी कर रहे थे | इतनी aada 
ड तो लीग आफ नेशन या किली युद्ध की कमीरी भी न होती 
गी। l 
इस कमीटी मे चीफ कमिंश्नर भी सम्मिलित थे । जो अभी 
ही होम सेक टरी के आफिस से लौटे थे। उनके चेहरे पर 
चिन्ता की छाप पड़ो हुई थी। चारो खास इन्सपेकुर भी 
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उपस्थित थे। और खुफिया विभाग के बड़े बड़े अफसर भी 
मोजूद थे। सर हेनरी ने fro ata को भी बुलाया था । ये 
भी इल्सपेकुर काउट्सख की चगल में बैठे चुपचाप सिगरेट पी 
रहे थे। 
सर हेनरी फेयर grea चिन्ता और व्यग्नता के कारण 
कमरे में इधर उधर रहल रहे थे। उनका चेहरा उतरा छुआ 


, था। दुःख के मारे उनसे वोला नहीं ज्ञाता था । बड़ी कठिनता 


से उन्होंने कहा--“स्काटलेंड याडं की आज तक पेली vet 


- बदमासी .कभी नहों हुई थो । आर न ऐसा fas कारड ही 


आज तक कभी हुआ था। । जेल खाने से तो सेकड़ों वार Bat 
लोग भाग सुके हैं परन्तु ठीक सुकदमे के दिन gran होने 
के. दस पाँच मिनट पहिले किसी कैदी के भागने का यह 
पदिला हो अवसर हे । होम आफिस वाले अवश्य ही इसकी 
जाँच पड़ताल करंगे ।” 

सि० ब्लेक ने उत्तर दिया--“इस जाँच पड़ताल से इस 
सभय कुछ भी लाभ होने की आशा नहीं है। यह तो वही बात 
है कि घोड़ा चोरी हो जाने पर श्र aaa में ताळा बन्द करना। 
इस समय तो केवल, सटीरा फिर कैसे फौरन पकड़ा जाय, 
इसी की बात चोत होनी चाहिये | व्यर्थ की aga सी बातों से 
कुछ भी फायदा न होगा ।”” 

सरहे०--“२४ घंटे के अन्दर दी जिस तरह से हो फिर से 
सटीरा पकड़ा जाना चाहिये । यही होमसेक्र टरी की आज्ञा हे। 
हम लोग हर एक शहर और बन्द्रगाह में उसका इलिया 
भेज चुके हैं। सरीरा को जिन्दा या मरा पकड़ा देने वाले का 
इनाम ओर दो हजार पाउंड बढ़ा दिया जायगा | अब तो चह 
इस देश से आसानो से नदी भाग सकता | आने को तो झा 


1 ; 
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गया। परन्तु अब भागने में कठिनाई है। कहिये मि० ब्लेक 
श्रापकी क्‍या राय है ?” 
बेकर स्ट्रोट के जासूस ने कहा--“मैं तो समझता हैँ कि 
अभी वह इस देश के बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा | 
सरीरा मौका पाने पर चूकने चाला असामी नहीं है। में सो 
gamar g कि घंटे दो घंटे ही में उसकी कोई न कोइ बद्माशी 
का पता लग जायगा |”? 
चीफकमिश्नर ने कहा--“अच्छी ara हे 1 पेला करने ही 
से हम लोगों को उसकी वद्माशी से उसके रहने का पता तो 
लगेगा कि वह कहाँ छिपा है। समक में नहीं आता वह इस 
बार कहाँ छिपेगा ! acer में किसी का छिप जाना कोई 
कठिन नहीं है। तिस पर भी सरीरा ta आदमी के लिये तो 
पूछना ही क्या है । सुझे एक चोहे का पता है जो दिन को फोज- 
दारी कचहरी मे तमाशवीनों मे बेठ जाता था श्रोर रात का 
थाने के वगल वाले घर ही में सोता था। पुलिल उसका पता 
हो न पातो थी । परन्तु एक रोज एक बिगड़े घोड़े को सड़क 
पर पकडते समय घह पकड़ा गया | कौन जानता है कि यहीं 
met पासही मे बह भी पापी छिपा हो ag tar आदमी दै 
कि सब कुछ कर सकता है |” l 
“जो ऐसा नहीं हो सकता है ? चाहे ae केला ही हिम्मती 
eat न हो !” इतना कद कर सरहेनरी ने मिळ्व्लेक से पूछा-- 
“अच्छा बताइये BIT FAT सलाह है मि० ब्लेक |” 
मि० ब्लेक ने उत्तर दिया--“में नहीं समझता कि aw 
पुलिस और क्या कर सकती है? ददो सकता है कि इनाम के 
हाळच में आकर उसीके दुल का कोई आदमी फूट कर उसे 
पकड़ा a.” - MESS | 
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इन्सपेकुर MILE ने कहा--“हमें इसकी 
उसके दलके किसी भी आदमी को अ कम 


जान सबको प्यारी है।” बा सान 
चास्तव a देखने में पुलिस के जाल में से इस घेर निकल 
भागने का कोई उपाय डाकूर सटीरा को नहीं दिखाई पडता 
था। बड़ी ही शीघ्रता से स्काटलंड्याड चाळी ने काम किया 
था। अतः सरीरा के भागने का समाचार मिलते ही कुछ दी 
क्षणों के बाद चारो ओर उसको हुलिया करा दी गई थी। ' 

i जेलखाने में उतारी हुई फोटो सी इस समय लाखों को 
संख्या में छप रही यो । छुर जाते ही चह लोगों में फौरन TA 
जायगी । डाकू सरोरा की तसबीर सहित बड़े बड़े पोल्टर 
भी dare हो रहे थे। जो इर शहर में नाके नाके पर चपका 
दिये जायंगे। जिसमे यह लिला था कि कोई भी इङ्गलेणड के 
बाहर जहाज से या दवाई जहाज से agi जा सकता | अस्तु, 
सन्ध्या होते होते टिकर ओर मि० ब्लेक स्काटलेडयार्ड से 
किराये की Set पर सवार हो घर को चल पड़े । 

इतनी देर में सारे शहर मे “डाकुर सरीरा का सुकदमा कयो 
agi हुआ” इसकी चर्चा फेल गई। जस्टिस कारगेर और 
सरकिरखी केनन की भयानक सत्यु की खबर भी वायु की तरह 
फेल गई | ; 
समाचारपत्र फे OTA द्वी की देर थी । समाचारपत्र छुपते 
ही धड़ा धड़ बिकने लगा | और देखते देखते सब के सब अख- 
षार बिक गये। जहाँ देखो वहाँ ही आदमी खड़े खड़े सड़क 
दो पर आज़ के विचित्र हलचल और डाकुर सटोरा की बात: 
चीत कर रहे थे । | | 
लिगरेट पीते हुए मि० sta ने दिकर को संवाधित कर 
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कहा--“इस समाचार के फेलने ही मै फायदा है। वहुत से 
लोग डाकुर सटीरा फे पकड़ने की लालच में आकर जासूसी 
भी करने लगेंगे। परन्तु इससे पुलिस को वड़ा क होगा 
सैकड़ा कूठे संबाद उनको मिलेंगे। जिनको जाँचने में व्यथ 
को उनकी कष्ट उठाना पड़ेगा, जिस किसी की जरा सी सी 
हुलिया डाकुर सदीरा से मिलती है, उसके प्राणो पर आ 
बनेगी । समभे महाशय ! सैकड़ों डाकुर GAT आज पकड़े 
Strait |” 
टिंकर ने कहा--“परन्तु असली डाकुर सटीरा कहीं छिपा 
हुआ पुलिस की बेवकूफी पर हँस रहा होगा। गुरुजी | यह 
सोचते ही जी aver उठता है। कितनी कठिनाई से तो उसे 
एक चेर पकड़ पाया था । परन्तु बह फिर चकमा देकर भाग 
गया । हम लोगों को पुनः उसके पकड़ने की कोशिश करनी 
पड़ेगी। भला बताइये तो सद्दी, चह दुए इस GAT कहाँ 
छिपा होगा १ 
मि० ब्लेक--कौन कह सकता है, वह कहाँ छिपा हे? 


सेकड़ों ang उसके छिपने की हैं। किसी थियेटर मे, किसी 


बायस्कोप में, किसी नाचघर में तमाशचीन के रूप मे वद्द छिप 
सकता है | अभी जो लारी गई है सम्भव है उसीमे हो । कोन 
कह सकता है? घबडाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी 
ही कोई न कोई चाल उसकी मालूम पड़ जायगी । 

मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। आज जब 
सवेरे मि० ब्लेक घर से निकले थे तो उनको यही आशा थी 


कि आज सुकदमा हो जाने पर दुए सरीरा को जाँखी का ` 


gar होगा ओर ae फिर जेलखाने भेज दिया जायगा। 
परन्तु उनका सोचना पुक भी सफल न EAT | सुकदमा तो 
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एक ओर रहा उलरे वह दुष्ट दो दो हत्या कर भाग गया। 
किसी को पता तक नहीं लगा । 

_ इतने मे ब्लेक की मोटर उनके घर पर शा लगी। तब 
मोटर पर से उतरते उतरते उन्होंने कहा---“इस घटना से 
काउट्स चिचारा बड़ा दुखी हुआ है। सुझे काउट्स के लिये 
बड़ा Sa है। चइ व्यथं ही हाय हाय कर agar रहा 2 | 
इसमें उसका FAT दोष १” इसके याद उन्होंने रेक्सी वाले 
को भाड़ा देकर विदा किया | 

सेकलटन व्लेक ने अपनी den में पहुँच कर एक लम्बी 
साँस ली । कोट और रोपी उतार कर एक ओर फेक दिया | 
इसके बाद अपना ड्रेसिंग याउन और स्लीपर पहिन कर 
आरामकुर्सी पर FS गए | set 

टिकर ने कहा--“द्यों गुरुजी ! भोजन कीजियेगा ? में 
तो बड़ा yar ÈI आज के हलचल के कारण दोपहर के 
भोजन की याद धी नहीं रही। कहिये तो Gas बारडेल को 
कुछ खाना लाने के लिये घण्टी बजाकर सूचित करू ।” 

, मिग्व्लेक ने सिर हिला कर--"हाँ” कहा और अपनी 
सिगरेट जलाने के लिये दिया सलाई को पेटी उठाई | टिकर ने 
मिसेस वारडेल को भोजन लाने के लिये घंटी बजाई ओर 
भोजन के आने की राह देखने लगा | - 

कुछ देर हो जाने पर भी जब नीचे से कोई उत्तर न मिला 
तो कहने ख़गा--“तीचे से कोई भी समाचार नहीं निला । बात 
क्या हे ? gest! मिलेस asa तो घरटी बजञाते ही आ 
जाती थां ।” 

fio can ने कहा--''शायद बाहर. कोई सौदा लेने गई 
Rit | हम लोगों ने यह तोकदा ही बहा था कि कय श्राबेगे |? 
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“अच्छी बात है मैं ही नीचे जाकर देखता हैँ कि क्या 
मामला है!” कहता हुआ टिंकर लपक कर नीचे उतर 
गया l : 


इतने ही में टेलिफोन की घरटी टनटनाने लगी । Araza : 


ब्लेक ने बाएं हात से टेलिफोन का चोगा उठा लिया । उनके 
दाहिने हात मे सलाई की पेटी थी। जिससे वह अपनी खिग- 
रेट जलाने जारहेथे। . 

“कौन है 2? उन्होंने टेलिफोन में से पूछा ! 

“मैं डाकुर सरीरा से चात किया चाहता हूं ।” फिसी ने 
यह बड़े डी कोमल शब्दों में कद्दा | A 

इस पर मि० ब्लेक एक दम चिटुँक उठे और उनके हात 
का चोगा जमीन पर गिरते गिरते यच wat | 

ong किससे बातें करना चाहते हैं!” मि० ब्लेक ने 
पुनः पूछा-- | 

Of डाकुर सरीरा से बाते करना चाहता हँ । gè बड़ी 
जल्दी द्द ” 

सुनते ही Araza ब्लेक के सुख पर क्रोध का भाव कल- 
कने लगा । वे सोचने लगे,--“न मालूम कोन उड आदमी 
दिल्लगी कर रहा है, बड़ा वेबकूफ है।” फिर जोर से बोले-“'बस 
अब कभी इस ala पागला की ace घरटी चज़ांझोगे तो 
तुम्हांरी अच्छी तरह खबर ली ज्ञायगी । भाग जाओ, यहाँ पर 
age सटोरा नहों है ।” 

“महाशय ! मै अच्छी तरह जानता ह । वह आप ही के 
amet है। ओर में उससे aga जरूरी बाते करना चाहता हुँ I” 

“qn और तुम्हारे सरीरा दोनो चूल्हे छोड़ भाड़ में जाये” 
बे दी फ्रोधित होकर मि० ठलेऊ ने उत्तर द्या ओर रेसिफोन 
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का Stat रख दिया । पश्चात्‌ सिगरेट जलाने की कोशिश 
करने लगे | 
“दाम राम | मि० ब्लेक | सभ्यता कया इसी को कहते हैं | 
Fa ° 
आप गक्षती कर रदे हैं। ड।कुरसरीरा तो स्वयं आपके सामने 


_ही खड़ा हे।” ` 


यह खुनते ही मि० ब्लेक की देह मे कांटा तो खून नहाँ । 
aq चकित होकर मंत्र-मुग्ध की तरह बड़ी देर तक जहाँ के 
agi ae रहे | 
` कई मिनट तक वह इसी अवस्था में निश्चल बैठे रहे मानो 
लकवा मार गया हो। कोई भी अङ्ग उनके वश में नहीं था। 


. परन्तु थोड़ी ही देर में सचेत होकर वदद उछल खड़े हो गए। 


र घूम कर देखा--सामने ही डाकुर सरीरा खड़ा हँस 
रहा है । उसके दाहिने ata मे पिस्तौल थी और उसकी नली 
का सुख एनी छाती की ओर तना हुआ था। 

“ae मि० ब्लेक ! आज मेरो पारी है। अपना दोनों हात 
ऊपर कीजिए । पक शब्द भी सुख से न निकालिये, agi तो . 
आपके हक मे ASST न होगा ।” 

सेकसटन ब्लेक को प्रायः समय समय पर बड़ी बड़ी दुघेट- 
नाओ का सामना करना पड़ता था, और ऐसे अनेको घटनाओं 
के चक्कर मे चे पड़ चुके थे। परन्तु उनको किसी से भी घबड़ा- 
हट नहीं हुई थी और उनको इस बात का घमण्ड था कि कैसी 
ही आपद कयौ न आ पड़े, मेरा धेय न छूटेगा । 

परन्तु इस अबसर पर वे भी घबड़ा उठे उनकी समक ही 
में नहीं आता था कि कया करे | वे इतना घबड़ा उठे थे कि 
अपनी घबराहट भी छिपा नहीं सके । सामने ही उनका जबर- 
दस्त WT डाकूराज डाकुर सरीरा पिस्तौल ताने उनके ही 
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कमरे में खड़ो था। और पुलिस के इजारो मनुष्य चारो. 


ओर उसी को हू ढ़ रहे थे। ae 

सेक्सटन ब्लेक की gates डर के कारण नहीं थी। वे 
एकाएक SHC सरीरा को देख कर कुछ देश के लिये संज्ञा- 
शून्य हों गए थे। संसार में कौन पेखा aga है जो दियी 
नर पिशाच डाकुर सटीरा का नाम सुन कर एक बार काँप न 
उडे। तिस पर इस समय उसके हात में भरी हुई पिस्तौल थी | 
मि०्ब्लेक को इष्टि उस दुष्ट के भयानक चेहरे पर गड़ी हुई थी। 
Blo सरीरा इस बात की कसम खा झुका था कि अब की वार 
मि० ब्लेक का सामना होते ही उन्हे HA की तरह गोली ate 
देगें । sto सरीरा सर्प की तरह भयंकर निदंयी ओर निर्भीक 
था। उसके मन में दया ओर परोपकार की ज़रा सी बू बास 
नहीं थी | उसका चेहरा देखते ही डर लगता था | 

इतने दी मे डाकुर सटीरा पुनः गरज कर चाला--“सि० 
ब्लेक | आप अच्छी तरह समझ लीजिये। मैं दो चार किसी को 
सचेत नहीं करता- दोनों हात फौरन ऊपर उठाइये । नहीं 
तो पिस्तौल की गोलियाँ से आपका सुलायम कलेज़ा छेद 
डालूंगा । यह भी आपको दिखाई पड़ता होगा कि इस पिस्तोल 
मे बारूद के थड़ाके को आवाज कम करने चाला यंत्र भी लगा 
gm हे | में निडर होकर पिस्तोल छोड़ सकता £1 किसी को 
कानों कॉन ख़बर नहीं लग सकती। इसकी आवाज सोडा 
वाटर की बोतल खोलने पर जो आवाज होती है, उससे भी 
धोमी होती है” | 

सेक्सरन ब्लेक सोचते थे कि थोड़ा भी समय मिले तो 
बचने का कोई उपाय Gla | वह अच्छी तरह जानते थे कि 
वे इस समय खुरे फंसे हैं । बचाव के लिये कोई भी कोशिश 
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हित 

करते ही डाकुर सटीरा बिना सोचे बिचारे फौरन गोली 
मार देगा। | 

उन्होंने AAW कद्दा-“बड़ी चिपद है, मेरी पिस्तौल भी कोट 
की जेब में दूर पड़ी है। उसके निकालने का भी wana 
नहीं है। यदि निशाने से aare में कोट तक पहुँच भी गया 
तो पिस्तोल निकालाने का मौका सरीरा न लेने देगा। फौरन 
ही दूसरी गोली मार देगा 1” 

विवश होकर थोरे धीरे सेक्सटन ब्लेक ने अपना दोनों 
हात ऊपर उठाया | खिड़की के सब पढे गिरे हुए थे। बाहर से 
भी किली के देखने को आशा नहीं थी। बाहर सड़क पर धड़ा 
घड़ मोटर गाड़ियाँ आ जा रही थां । 

मि० ब्लेक ने पूछा--“दुए | शैतान की तरद तू यहाँ कैसे 
सोर कहाँ से झा चमका ?? ` 

इस पर उपहार की हंसी हँसते हुप डाकुर सरीरा ने fro 
व्लेक के सोने के कमरे की ओर इशारा करके कहा-“में आपही 
के खोने दारे कमरेस चहुत देर से बेठा था। fio व्लेक ! 
आपकी अनुपस्थिति में मैंने आपही के मकान को अपना निवास- 
स्थान बनाया था क्षमा कीजिएगां। आपकी सुकोमल शय्या 
यड़ी ही asg है। आपकी प्रतीक्षा से में उसी पर कुछ देर तक 
लेटा था। लेटते ही मुझे निद्रादेवी ने घेर लिया । आप कब 
झाये, इसकी मुझे कुछ भी खबर न थी। पर संयोग से ठोक ` 
समय पर टेलिफोन की घरटी बजी और मेरी निद्रा टूट गई। 


मैंने अपने आदमियो को पहिले ही से आपके आने पर घंटी 


बजाने के लिये कह दिया था।” 
सब वात खुन कर frown ने एक लास्बी सांस at | डाकूर 
खटीरा का इतना साहस देखफर वे दातासे अंगुली चवाने लगे! 
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चकित होकर क्रोध से सेक्सटन ब्लेक ने पूळा--“तुम 
पागल तो नहीं हो गए हो? यहाँ तुम किस उद्द श्य से और 
क्यों आए हो !” 

इस पर सरीरा ने शान्ति से उत्तर दिया--“मेरे आने के 
कई कारण हैं ! में श्रोपही से पूछता g) भला बताइये आपके 
समांन ऐसा सुरक्षित स्थान हमें छिपने को और कहाँ मिल 
सकता है? पुलिस कभी भी आपके मकान पर मेरे होने का 
agma agi कर संकतो है, में पद्दिले ही कह garg, कि मेरे 
आने के कई कारण हैं। उनमें से खास एक कारण आपको मार 
डालना है। आपके कारण मेरे खारे कार्य तहख नदस हो जाते 
हैं। आपकी सहायता यदि न मिले तो स्काटलंडयार्ड घाले 
मेरा कुछ भो नहीं बिगाड़ सकते। अतः पहले आपही को मार 
कर आपका सृत्यु संबाद सब समाचारपत्रा में दे देना है 

. मि० ब्लेक दातो के नीचे अपनी ठो को दबाकर सोचने 

सगे। उनका मस्तिष्क इस समय बड़ी शीघता से अपना कायं 
कर रहा था। वह अच्छी तरह जानते थे, कि सटीरा जो कहता 
हे बही करता है। जिस तरह किसी काले चाटे को पेर के नीचे 
कुचल कर मार डालने मे उसे आगा पीछा नहीं हो सकता, उसी 
ate यह मेरा खून करने मे भी किंचित न द्विचकिचाएगा। 

fro ब्लेक केवल अपनी ही चिन्ता मे निमझ ही थे, डनको 
„ यह भी फिक्र थी कि मिसेस चारडेल के संग इस दुष्ट ने केसां 
व्यवहोर किया है? उसनेइस दुष्ट को मेरे कमरे में आने 
कैसे दिया! ओर टिकर भी तो हैं। वह नीचे मिसेस यारडेल 
को ढूंढने गया हे, वह वेचारा भी मिनट दो मिनट में आकर 
इस पाजी के जाल में फंस जायगा। 

यह अवसर बड़ा ही भयानक है। चाहे जो हो, एक बेर 
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fat को अवश्य सचेत कर देना चाहिये, जिससे उसको जान 
तो बच जाय, यद्यपि ऐसा करने में मेरी ज्ञान का खतरा है। 
परन्तु देखा जायगा। उसके लौटने की आहर पाते ही उसको 


सचेत कर देना चाहिये, फिर सडीर गी जो इच 
साथ व्यवहार करेगा i ate 


सहायक एक ही साथ यमलोक की यात्रा करंगे। फिर मुझे 

आपकी वाघा का किंचित्‌ भी डर नहों रहेगा। खबरदार ! 

जरा भी हात पेर मत हिलाना, नहीं तो में फौरन ही गाली 
मार दूंगा |” क्ट À 

. पिस्तोल की नली सेक्सरन ब्लेक की छाती की ओर किये 

. ही उस दुष्ट ने आंगके दमकले के पाख जाकर तीन बार घरटी 

बज्ञाई | घंटी का संबन्ध रसोई घर से था | 
|` घंटी की आवाज समग्स होते दी पक aagal जवान 
न्धे पर एक बेहोश आदमी को उठाए AAT करता हुआ 
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झाया | और उसने आतेही अमीन पर बेहोश टिकर 
को Nal आने वाले ने गौर से सेक्सटन ब्लेक की ओर 
देखा और कहा-“सिरपर की एकही चोट इसको नांदे जगाने 
में काफो थी, सरदार, में देखता हँ इधर आपने भी इस ae 
कुत्ते को कैद कर लिया | लाइये में इसका हात पेर बांध दू ।” 
अपने सहकारी टिंकर की ओर देख कर raza ब्लेक ने 
पक गहरी सांस ली। टिंकर के हात ओर पेर बंधे हुये थे l 
और उसके सुख पर पक मजबूत तौलिया ऐसी कसके बांधी 
गई थी कि वह बोल या चिल्ला कुछ भी नहीं सकता था, इतने 
ही में टिंकर सचेत होकर देखने लगा। सामने ही भयानक 
सरीरा की जीती जागती fa देख कर उसके रहे सहे होश भी 
गुम हो गये और बह भोंचक्का होकर उसका सुख देखने लगा । 
पासही बेबस मि० ब्लेक को दोनो हात ऊपर को ओर 
उठाए देखा । 7 
आने वाले ATS आदमी ने कहां,- बूढ़ी औरत भी ठिकाने 
से है । उसके हात पेर और मुंह भी बंधा हैं। रसाई घर की 
टेबुल के नीचे वह छपा दी गई है! सरदार, चलने में अब 
कितनी देर है १” 
“जाब केवल आधे घरटे का समय है जरा मि० ब्लेक की 
भी सेघा करदो | हारमिंगर |” सटीरा ने हँसते २ कहा । 
हारमिंगर को अपनी Aaa रील की डोरी निकालते देख 
fao ब्लेक की रही सही आशा भी ज्ञाती रही। इारमिंगर 


ने बंडल में से कई टुकड़े काट कर मि०ब्लेक के हात पैर बाँध * 
डाले। सरीरा के हात छी पिस्तौल के कारण यह बेचारे भी. 


बिबश थे। हारमिंगर ने उनके दोनों दात पीठ के पीछे aia 
कर बाँघ दिये ।. 
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Raa 
मि० ब्लेक ने अपनी सुट्टी बन्द रखी । उनका इसमें कोई 
गूढ़ मतलब था | उनकी सुट्टी में कोई वस्तु थी, जिले वह अपने 
बेरियो को नहीं दिखाना चाहते थे, डाकुर सटीरा के बैठक मे 
gla ss babies उनके धाय हो में थी। 

_ दाराभगर द्वात पर बांधने मे बड़ा निपुण दिखाई देता 
देखते देखते टिकर की तरह इनको भो हर तर आस सुख बांध 
कर एक दभ बेकाबू कर दिया | 

“ठोक है हारमिंगर ! ठीक है ! वाह, खूब अच्छी तरह से 
बांधा है। अब दमकले की आग तेज करो। मैं समफ--पर अरे 
यह FAT, यह आवाज कैसी है 2” ; 

“दन टन” कर दरवाजे पर की घरटी वजी और किसी ने 
द्रवाजे पर पेर से धक्का देना शुरू किया इस आवाज से 
मि० ब्लेक तथा टिंकर दोनो ही श्रच्छी तरह परिचित थे । 
उनके मन मे फिर से आशा दौड़ने लगी । यह आवाज और 
किसी की नहो इन्सपेकूर काउट्स की थी। - - 

कई क्षण तक डाकूर सटीरा और हारमिंगर एक दूसरे का 
सुख देखते रहे। फिर लपक कर डाकूर सटीरा ने खिड़की के 
बाहर पदे की आड़ मे से देखा ! 

“हरे कृष्ण ! यह तो इन्सपेकूर काउटस हैं। और ag 
Bae ही हैं । हारमिंगर ! यह मौका बड़ा अच्छा हे । एक ही 
साथ तीन तीन दुश्मनों से बदला चुक जायगा मैं समझता है 
तुमको बताना नहीं पड़ेगा कि उसका केले प्रबंध करोगे 1” 

“मैं सब समभता हुं |” कहता हुआ हारमिंगर ने अपनी 
जेब से बालू से भरी हुई एक थैली निकाली । जिसे देख कर 
मि०ब्लेक फिर निराश हो गए | थेली लेकर वह द्रवाज्ञा खोलने 
गया। FAA ब्लेक काम लगा कर Gat लगे कि अब 
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गे कया होता है | काउट्स भी टिंकर ओर मिसेस 
कस की तरह उसके जाल में हात पैर हिलाये बिना ही फंस 
rat क्या ? J 

a के खुलने और बंद होने की आवाज इनके 
कानो मे पहुँची और फिर इन्सपेकुर काउ दूस की आचोज a 

पहुँची । अरे भाई आज अँधेरा क्यो है ? रोशनी क्यो नहीं १ 
` इतने ही में घम से एक आवाज आई आर फिर किसी के 
कराहने की आवाज आई । हारमिंगर =A UT इन्सपेकूर 
काउट्स की सूछित देह को लादे कमरे में आया और उनको 

जमीन पर पटक कर हँसने लगा । 
हात पर द्वात रगड़ते २ डाकूर सरीरा ने प्रसन्नता पूवक 
कहा--“वाह | हारमिंगर | चाह! आज हमारे लिये बड़ा ही 
अच्छा विन है। हमारे मित्र काउट्स भी बड़ी अच्छी सायत 
में यहाँ आण हैं | इनका भी हात पैर बाँध कर बेकाबू करदो। 
हारमिंगर ने इन्सपेकूर काउट्स को टिकर और ब्लेक 
की तरह सूत की रस्सी स कक कर बेकाबू कर दिया और 
उनके मुख पर भी पट्टी बाँध दी जिससे वे भी चिल्ला न सके | 
मि० ब्लेक गौर से अब डाकुर सटीरा और क्या २ उप- 

द्रव करता है, व्यप्नता से देखने लगे। 

हारमिंगर कमरे के बाहर चला गया और सटीरा दमकले 
की आग तेज करने लगा । धीरे घीरे आग इतनी तेज हो गई 
क्रि भट्टी की दरद जलने लगी । थोड़ी ही देर मे हारमिंगर लौट 
शाया। उसके पक हात मे एक पेट्रोल से भरा डब्बा था। 
दुसरे हात में एक छोटासा हेरडवेग था । tn 
बेग में से सर्दी रा ने एक नकली दाढ़ी ओर सू छ निकाली | 


फिर उसमे से मिली के समान रवड़ का एक चेहरां निकाला 
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जिसको लगाकर सरीरा कई बार लोगों को धोखा दे 
चुका atl 


दर्पेन के सामने खड़े होकर उसने उस चेहरे को अपने 
सुख पर लगाया | चेहरा उसके नाप ही का था। एकदम उसे 
फिट हो गया । चेहरा और नकली दाढ़ी सूछ लगाने पर डा 


: सटारा का रूप एक दम से बदल गया। ae पक दम जवान 


आदमी मालूम पड़ने लगा। कोई भी उसे इस चेश मे agi 
पहचान सकता था | 

इतने ही में काउटस को होश हुआ और अपने को इस 
तरह बंधा देख कर चकित हो चारो ओर देखने लगे । 

सेक्लटन ब्लेक अपने मन ही मन सोच रहे थे कि यह लोग 
यहाँ पेट्रोल का डब्बा क्‍यों लाए हैं ? यह पाजी सारा मकान 
जलाने की कोशिश में है कया ? कुछ समक मे नहीं आता | 

अपना चेश बदल लेने पर वह दुष्ट पेट्रोल का डब्बा उठा 
कर अपने तीनो कैदियों को ओर सुड़ा । अब उसको शकल 
डाकुर सरीरा से जरा भी नहीं मिलती थी । इनकी तरफ देख 
कर वह कहने लगा,-“'कुछ ही घरो मे यह मकान राख का 
ढेर हो जायगा | ओर तुम लोगों की भी केवल जली ह्यां ही 
शेष मिलंगी | Dat ख्याल मत कीजिये कि मैं यहाँ से जाने के 
पहिले ही आग लगा दूंगा । में पेसा बेवकूफ नहीं हूँ । मेरे जाने 
के बाद भी आप लोगो को करीव करीव १५ मिनट का समय 
सोच विचार करने को मिलेगा, और फिर पक aera के 
साथ एक ही अभि की लपट म॑ सारा मकान जल कर भस्म 
हो जायगा | यह देखिये में यहाँ पर इस डब्बे को रखदेता हुँ । 


इतना HE कर उसने आगे की झोर भुक कर भट्टी की 
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तरह जलते हुए दमकले के पास डब्बे को रख दिया। अर 


४ योला-- 

er गे देर मं यह गर्म होने लगेगा 1 घोरे R ug इतना 
गर्भ मी जया कि फट जायगा | और चारो र गर्म पेट्रोल 
छितरा जायगा | देखते देखते एक साथ बठक जल उठेगी और 
sot में मदद आने के पहिले ही आप लोग भी जल कर भस्म 
हो जायँगे । जब तक दमकल अवेंगे, यह मकान जल कर 
राख का ढेर हो जायगा | सबेरे की तरह आग लगने की झूठी 
घरटी इस बार नहीं बजेगी, वरन सचमुच में आग लगेगी। 
समभे न? 

सेकसरन ब्लेक का, अपने और अपने साथियों के मारे 
जाने का भयानक हाल सुनते ही गला सूख गया | वास्तव में 
पेट्रोल के डब्बे के Hea ही कोई भी उनको भस्म होने से नहीं 
बचा सकता है। यह वात वे ञ्रच्छी तरह जानते थे। उन्होंने 
टिकर और काउट्स को ओर देखा परन्तु उन दोनों के भय से 
विकृत भयानक चेहरे को देखते ही उन्हाने सुख फेर लिया । 

हारमिंगर ने जाते जाते रस्सी के तीन THs काट कर 
तीनों के गले मे Her बना कर पहिना दिया । और तीनों डोरी 
का दूसरा हिस्सा एकत्रित करके मि० ब्लेक के सोने वाले कमरे 
के दरवाजे के हेरडल मे बाँध दिया । जिससे ये लोग रे गकर 
न तो खिड़की के पास और न,आग के पास ही जा सक। दोनों 
और जाने की कोशिश करते ही फन्दा गले मे कल जायगा। 
श्योर साँस बन्द हो कर जान निकल जायगी । ` 

हारमिंगर ने कहा-“'सरदार द्रवाजे पर गाड़ी खड़ी हे ।” 
BHC सटोरा ने कुक कर हंखते हंसते मि० ब्लेक और उनके 
दोनो दोस्तों को सलाम किया ओर कहा-''मित्रो, तुमलोगोंको 
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यदि यमलोक भेजते तो हमें बड़ा सुख होता है। वहां जाकर आप 
लोग इस सृत्युलोक की हाय हाय से बच जायी और आनंद 
से रहंगे। बंदगी, अव में जाता हूँ। झोज सवेरे आप लोग 
सोचते थे कि मुझे फाँसी की सजा मिलेगी परन्तु संयोग से 
इस समय MW लोग यमराज के मेदमान होने जा रहे हें । 
मेरा इसमे कुछ भी अपराध नहीं हे यह आप लोगों फे कर्मा 
का ही फल है। न ओप लोग सुभे छेड़ते और न यह दशा 
आप लोगों की होती । खेर अब में चलता है। wh aga काम - 
है l बंदगी p 

यह कह कर SHC सटारा और उसका साथी दोनों चले 
गए। उनके जाते ही द्रवाज्ञा पूर्ववत्‌ बंद हो गया | 

दोनों के कमरे में से जाते ही मि० ब्लेक धीरे घोरे रेंग 
कर बेठने की कोशिश करने लगे | इतने पर भी वह होरे नहीं 
थे। उनके पास इस आपद्‌ से बचने का उपाय था, और चह 
इस तरह कुत्तों की Hla मरना पसन्द भी नहीं करते थे। 


(८) 
७४ विचित्र मुठभेड़ 0४ 


ann. 

सेक्सटन ब्लेक के दाहिने हात की सुट्टी मे इस समय भी 
सलाई की पेटी थी। जिसको चे टेलिफोन की घरटी 
बजने के पहिले ही से हात मे लेकर सिगरेट जलांने की 

कोशिश कर रहे थे। जब डाकुर सरीरा ने आकर उनको दात 

उठाने झो कहा तब भी वह पेरो उनके हात ही में थीं। 

शायद इसी से कोई काम निकले यही समझ कर दात बँघवाते 

वक्त इस पेटी को वे मुट्टी में दाबे दी रहे । 
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SAH चोर at 
बा 
दोनों दुष्टों के जाते ही सलाई की पेटी का उपयोग मि० 
ब्लेक को सूक गया। वे कट सिकुड़ कर बेठ गण | दोनो हात 
से पेटी पकड़ने की इच्छा से हात को उन्होंने फश पर बहुत 
दूर तक बढ़ाया । दमकले की आँच इतनी कड़ी थी कि जहां 
पर चे लोग थे वहाँ बह अच्छी तरह पहुँचती थी, पेट्रोल के 
Seq का रोगन आँच को गर्मी के कारण चड़ AST कर उखड़ 
रहा था। और मालूम पड़ता थां कि थोड़ी ही देर में sear 
फरना ही चाहता है। ` 
मि० ब्लेक जी कड़ा कर थोड़ी देर के लिये अपने ऊपर 
कष्ट उठाने को तैयार हो गए । ast कठिनता से उन्होने पेटी 
में से पांच छ सलाई निकाल कर जमीन पर रगड़ कर जलायी 
और हात में वैधी रस्सी जलाने की कोशिश करने Bit | रस्सी 
के साथ ही साथ उनके हात का मास भी जलने लगा । ओर 
बड़ी तकलीफ होने लगी। परन्तु लाचार होकर उन्हे सब 


सहना उडा, सिर में दर्द के कारण पसीने की ge बह चली | 


परन्तु फिर भी रस्सी न जलीं। अतः चे फिर एक वार कई 
सलाई जलाकर रस्सी जलाने की कोशिश करने लगे | 

“प्लाँक | प्लांक” करके पेट्रोल का कनस्टर बोलने लगा । 
आग के पास रखा हुआ डव्षा गर्म हो गया था अतः धीरे 
धीरे फूटने लगा । | र 

सलाई की आग से उनका हात जलने लगां। दर्द के कारण 
fro ब्लेक अस्थिर हो उठे अपना सारा जोर लगा कर fro 
व्लेक ने आधी जली डोरी को तोड़ना चाहा । कई एक झटका 
देने पर वह पड़ पड़ा कर हूटं गई और उनके दोनो हात 
खुळ कर बन्धन सुक्त हो गये | 


हात के खुलने भर की देर थी। देखते देखते. मि० ब्लेक 
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८६ चालाक चोर 
"म्य 
ने अपनी जेब मे से चाकू निकाल कर अपने पैरों की रस्सी 


È 


काट कर फेक दी और गले का फन्दा भी निकाल कर फेंक 
दिया | : 

पश्चात्‌ उछल कर उन्होंने गर्म पेट्रोल के डब्बे को उठा 
ar अर अपने सोने वाले कमरे के बगल बाले पानी के 
ais में उसे फेक दिया | | 

फिर लपक कर बेठक मे लोटे और चाकू से टिकर और 
काउट्स के हात पैर की रस्सी काट कर फेक दी | 

डाकूर सरीरा और हारमिंगर के जाने के तीन ही मिनट 
के भीतर यह सब काम हो गया | © 

अपनी जेब से पिस्तोल निकालते हुए मि० ब्लेक ने कहा- 
“जल्दी उठिये । अभी हो वह दुष्ट बाहर गया है। अभी भी. 
उसका पकड़ने का मौका है | | 

तीनों आदमी दोड़ते हुए सोढ़ी पर कूद काद कर जल्दी 
से दरवाजे पर पहुँचे तो कया देखते हैं कि सामने की छोटी 
सी नीली आस्टीन मोटर में डाकुर सटीरा चढ़ रहा है। 
देखते २ मोटर बेकर स्ट्रीट के पूर्य की ओर भाग गयी । 

फौरन काउट्स ने अपनी सीटी निक्राल कर. वज्ञायी । 
सीटी के ant ही “कया है? कया है?” कहते कई पुलिसमेन 
इनकी ओर दौड़े । 

डाकुर सरीरा सामने वाली आस्टीन में भागा जाता 2 | 
“यकड़े। | पकड़ा ! जाने न पावे।” चिल्लाते हुए मि० ब्लेक 
सड़क पर दौड़ कर आए। वहाँ पर एक मोटर में एक मोटी 
भरत दो कुत्ता के साथ इवा खाने को कहां जा रही थी । 


“मैडम | आप अझर से इस गाड़ो पर ले उतर जाइये, 
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चालाक चोर ६० 


हम लोगों को भागते हुए सरीरा का पीछा करना 21” fixe 
ब्लेक ने कहो | 

मेडम साहब डाकूर AAT का नाम खुनते ही कूद कर 
कुत्तों सहित मोटर के बाएँ ओर से उतर af आर दाहिने 
शोर से पुलिस कान्स्टेबल, मि० ब्लेक, काउट्स आर टिंकर 
. कूद कूद कर टेक्सी मोटर में चढ़ गये। ड्राइवर ने भी बड़ी 
तेजी से भागती हुई अस्टिन के पीछे अपनी मोटर दौड़ाई। 

मि० ब्लेक ने कहा--“ अबकी बच्चाराम भाग कर नहीं जा 
सकते। डाइवर ! गाड़ी और तेज करो । छोटी आस्टिन 
भागने न पाचे | सटोरा के पकड़े जाने पर तुम्हे भी इनाम में 
से हिस्सा मिलेगा |” 

अस्टिन गाड़ी इन लोगों से कुछ ही दूर पर थी । उसमें 
बैठा हुआ दुए सटीरा इन लोगों को अच्छी तरह दिखाई पड़ 
रहा था। सरीरा भी गाड़ी का पीछा करते देख कर सतक 
होकर पीछे AS कर इन लोगों को देखने लगा | 

“आस्टिन गाड़ी को रोको। आस्टिन गाड़ी को रोको।” 
काउट्ख चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे और बीच बीच में जोर 
जोर सीटी बजा रहे थे। | 

घोरे धीरे मि० ब्लेक की गाड़ी सरीरा की गाड़ी के पास 
आने लगी | र १ मिनट मे कोई बीस गज के पास पहुंच 
गई | इनको इतने पास इस तरह देख कर सटीरा ने पिस्तोल 
निकाल लिया और ae कर गोली चलादी । गोली काँच मे 
लगी और चह भन्नाकर चिटिक गया। दूसरी गोली ने रेडिये- 
टर में छेद कर दिया | 

fio ब्लेक ने हँसते हँसते कहा--“यहाँ गाड़ियों की बड़ी 
भीड़ है।” यहाँ से चद भाग कर नहीं जा सकता | 
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ER घालाक चोर 


परन्तु सरीरा की गाड़ी एकाएक बाएँ ओर घड़ी तेजी 
घूमी । गाडी इतनी तेजी से घूमी कि उलट गई और sh 
का बंठा EM हारमिंगर छरक कर वडी दूर पत्थर की पटरी 
पर खिर के घल गिरा। गिरते ही उसका माथा फट गया और 
बह कई बार काप कर पञ्चतस्ड को प्राप्त हो गया | ee 

इतने ही मै मि० ब्लेक की भी गाड़ी उखी गली में मुडी 
उन्होंने गाडी को उलटते, और हारमिंगर को सिर फट कर 
मर जाते देखा, परन्तु सरीरा का कहीं पता न था | 

उन्होंने कहा--“हैं | सरीरा कहाँ गया १” 

इतने में इनको मोटर भी खडी हो गई। 

उलटी हुई मोटर के नीचे से डाकुर “aia निकला | 
उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल था। चह सामने की थोर 
भांगा। मि० ब्लेक की ओर देखते ही उसने उनको ओर गोली 
चलाई, परन्तु जल्दी के कारण निशाना चूक गया और पास 
ही सड़क पर भद्द से गोली ज्ञा गिरी | 

काउट्स की सीटी सुनकर सामने से और भी कई पुलिस 
मैंन दौड़े चले आरहे थे। उनको देखकर सटीरा सन्न हो गया। 
कई क्षण तक वद कभी आंगे ओर कभी पीछे देखता रहा। 

मि० ब्लेक ने कहा --“देखो, अबकी बार सटीरा नहीं भाग 
सकता हे | चारो ओर से घिर गया है ।” 

सटीरा अपने को घिरा देख कर, पिस्तोल को जेब फे 
हवाले कर चुपचाप खड़ा हो चारो ओर देखता रहा। फिर 
फौरन घुटनों के बल कुरु गया और देखते देखते जमीन में 
समा कर गायब हो गया | 

“अरे ag! देखो तो सही ।” चकित होकर इन्सपेक्टर 
काउट्स ने कदा--“बह दुष्ट देखते देखते TH दम अन्तध्यान 
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२ 


हो गया । sat ही अच्छी भूतलीला है। अभी ही सामने था 
शोर अभी ही गायब | 

“भूत लीला की पेली की तैसी ।” इतना कह और AS 
कर मि० ब्लेक जहाँ पर अन्त में सटीरा खड़ा था, जा पहुंचे | 


~ an 
वहाँ पर जल की फभ्री थी। “डाक्टर सटोरा इसाक दारा . 


जल में घुस गया हे। कहते हुए तो लज्जा आती है परन्तु 
बह दुष्ट “अन्त में निकल ही भागा । और दम लोग सु ह देखते 
ही रह गए | जळ में उसका पता लगनां कठिन क्‍या असम्भब 
ही हे। हम लोग नीचे इधर उधर उसे जल के जाल में कहां 
कहाँ खोजते फिरेगे। वह कहीं भी दूसरी झंभरी से निकल 
कर अपना रास्ता लेगा ।” 

Agara ब्लेक का कहना ठीक ही निकला | उन लोगोंकी 
आँखों में धूळ कोक कर डाकुर सटीरा निकल भागा। नल मे 
खोज कराने पर सटीरा का कहां पता न लगा । पक अभागे 
चमार की लाश मिली जो खटीरा का ही कपड़ा पहने हुए 
था | चमार का ओवर कोट और बूट पहिन कर चमार के AA 
में सटीरा न मालूम कहाँ निकल भागा | 


89282 
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क्हिन्दी-रत्न-माला ७ 
में निकली हुई दजन रंग बिरंगे चित्रों सहित पुस्तक | 
सती सामर्थ्यं १० चित्र 


रावण राज्य ३२ चित्र ani) 


ul) 


चीर लवकुश , ॥) सती चिन्ता m) 
बीर कण » U) सती सावित्री ॥) 
बीर अभिमन्यु ,, ॥). सती शकुन्तला ॥) 
दर्पं दलन > t) सती सीता 2) 
आदर्श दम्पति ,, १) सतो महिमा १) 
एकलव्य कई चित्र ॥) सती खुनोति ८ चित्र m) 
वीर बाल पञ्चरत्त २) adada ,, १।) 
aa atga ॥ सती मदालसा ,, iN) 
बालक TT . -॥) सती दमयन्ती ,, ॥) 
बीर बादल Y सती पावंती ,, ॥) 
राजपि प्रदलाद ॥) सती द्रौपदो ,, Is) 
भारत सम्राट १।) सती शैव्या „, ॥#) 
सास uag 4) सती विपुला , ` Is) 
ननद भोजाई 18) सतो खुकन्या ,, ॥) 
: गुणलक्ष्मी 12) सती al ११ ॥) 
पत्नी प्रभाव ॥) भारत के रत्न ,, १) 
पतिम्नता गान्धारी u) रमणी पञ्चरत्न ३१ चित्र २॥) 
बिडुषो खना १॥) रमणी कर्तव्य 12) 
| fest गार्गी ॥) नारी हृदय n) 
` शमिष्ठा ॥) आर्य रमणी रत्न > 
लक्ष्मी चरित्र (छुप रहो है) ॥) लक्ष्मी बहू 4 
भक्तों के भगवान (यन्त्रस्थ) सत्ती चित्रावली ॥) 
(Seo? 
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& उपन्यास ग्रंथमाला 88 


ॐ की ॐ 


सवो त्तम सचित्र पुस्तकें 


जन्मभूमि तीन भाग RM) 
सोने की राख ॥) 
नवाबी महल १) 
अमर १॥2) 
antai १) 
विष-वृक्ष १) 
राजदुलारी १) 
जहर का प्याला १) 
रजनी ॥) 


बड़े घर की बड़ीबात १) 
रहस्य SUS दोनों भाग ३।) 
प्रेत तपंण २) 
चन्द्रशेखर १) 
Go MAYA दोनो भाग RI) 


Beat हो अकबर १॥) 
झाँख का नशा 21) 
दोलत का नशा १) 
काँटो में फूल ॥) 
उम्रा . १) 


पथ प्रदीप (यंत्रस्थ) 


नवाव-नन्दिनी १॥) 
दिल का काँट १) 
लाल चिट्टी - १।) 
हेमचन्द्र uiz) 
BIT वाला guz) 
मद्देन्द्र मोहनी 41089) 
रामप्यारी ` १।) 
भोजपुर की ठगी Ie) 


रमणी रहस्य क tt) 


प्रवांसिनी RD) 
कंकण-चोर २) 
सोने कीं कंडी २।) 
आँख के आँसू ue) 
श्री(सीतारामकाउपसंददार) १) 


आग की चिनगारी ॥) 


gg औरत w) 
घर का नौकर 2) 
अरुण मंदिर m) 
तुक तंरुणी १) 


घर्म पाल (यंत्रस्थ) 


` मैनेजर, उपन्यास घहार-आफिस, कांशी बनारस | 
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नम्वर १--आँख का नशा, आँख के आँसू और दौलत का नशा 


. पृष्ठ संख्या ५५२ सजिद्द्‌ मूल्य २) 
नम्बर २--लोने की कण्ठी दोनों भाग और सोने की राख 
पृष्ठ संख्या ६२४ सजिल्द मूल्य २) 

नम्बर ३--तुकं तरुणी, आग की चिनगारो और नचाबी महल 
पृष्ठ संख्या ५१२ सजिद्द JA २) 

नम्र ४--चन्द्रशेखर, wafer और हेमखन्द्र पृष्ठ संख्या 
५६२ afia मूल्य २) 

नम्बर ५--सीताराम, विषवृक्ष और रजनी पृष्ठ संख्या ६१६ 
alig मूल्य 2) 

नम्बर ६--विदुषी खना, जयश्री और आदर्श ललना पृष्ठ संख्या 
४५६ afaa gaa २) 

नम्बर ७--वीर वादल, सफेद ओरत और महेन्द्र मोहनी पृष्ठ 
संख्या ५६५ afia *  सूल्य २) 

नम्बर ८--ग्रहलक्ष्मी और कंकनचोर पृष्ठ संख्या ६६८ सजिल्द्‌ 
i Faa २) 

नम्वर ६--आरण्यबाला, पतितपति और देवी या दानवी 

पृष्ठ संख्या ५४२ सजिल्द | मूल्य २) . 


नम्बर १०--सती सतीत्व, खुरबाला, निर्धन की कन्या, दो 
बहिन और फूलकुमारी पृष्ठ संख्या ५५० सजिल्द 
मूल्य २) 

अन्य नम्बर की ग्रन्थावली भी तेयार हो रही है 
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हृदयग्राही जासूसी पुस्तके 


सोने की प्याली . n) विलायती वेगम m) 
डाकगाड़ी ॥) RIE का द्रवाजञा ॥) 
लोहे का पंजा ॥) मौत का परवाना tl) 
चीन का खुनदला साँप u) कोकीन की शीशी i) 
डाकू की लड़की ॥) खूनी ate ( यंत्रस्थ ) 
मिश्र का जदूगर १॥) खूनी पंजा 5 
साहसी चोर ॥) भीषण षड्यंत्र ठ 
पत्थर का पुतला ॥) सफेद हाथ गळ 
चालाक चोर ॥) जासूसी तीर PE 
हवाई चोर ॥). दिल्ली का जासूस. ,,, 
हवाई किला. ॥) अर्थ पिशांच 55 
तीन पय्यार - (यंत्रस्थ) भयंकर चोर ट्र 
मायरा का भेद्‌ „ magan प 
रक्त. मडल-या s शेतानी छड़ी $ 
खूनी amz „ भैरवी पूजा 


उपसेक्त फड़कले हुए ज्ञासूली उपन्यासो की उत्तमता आप 
माम से स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जो महाशय ॥) अशध्रिम | 
ग्रवेशफीस जमा फर हमारी उपन्यास-ग्रन्धरमाला के ग्राहक 
बनेंगे उन्हे पौने मूल्य बाद मिलेगा | मौका न खोइये | 


मैनेजर, उपन्यास-बहार आफिस काशी, बनारस | 
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इहु 


हिन्दी संसार में बड़ाही हृदयविदारक रोमांचकारी उपन्यास है 
पढ़ कर आप दंग हो जायंगे, सुन्दर छपाई बढ़िया कागज मु० 1८) | 
पता-—उपन्याख-बहार-आफिल, काशी; बनारस 
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